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रचना का जगतत वोस्तविकजगतं का अग होते हृए भी इससे पृथक निराला 
ओर समानान्तर हाता है । रचना मे अनुभव का एक नया ससार सामने आत्ता है 
ओर उन क्षणो को अद्ितीय वना देता है जिनमे पवना हो ष्टी हौती है । शब्दो की 
इस काया भे रक्त, रस, मस ओर अस्थियौं सव शब्दो मे ही समाई रहती ै । शब्द 
से इतर कुठ न होकर भी वहत कुछ होता है इनमे यानी परिवेश परिस्थितियो ओर 
समय कै वदलाव के साथ अर्थं की गहरी, अनसोची ओर नई से नई परते खुलने की 
सभावना वराचर्‌ वनी रहती है । जव लेखक की रवनालक सवेदना पाठक कौ भी 
उसी स्तर पर श्कक्चोरने लगे ओर सवेदना के स्तर पर दोनो एकमेक हो जर तो 
समक्ष जाना चाहिए कि रचना अपनी अर्थवत्ता को सिद्ध कर रही है । 

एमा करे नाम पर लिखी जनि वात्ती पैकड़ो हजारो रचनार्ज" मे पै विरली ही 
समय की कसौरी पर खरी उतरती है । शेषया तो शब्दो की कमरत भर वनी 
रहती है या किसी अम्‌ कृति कै लिए उर्वरा जमीन तैयार कलै मे खाद वनकर रह 
जाती है । अमर्‌ होने के लिए किसी कृति को समर्थ रचनाकार की साधना उसकी 
अनुभूति की गहराई ओरं ए्रमाणिकता, प्रस्तुति का कौशल ओर सवेदनालक जवेगी 
की पकड षै गुडा होना आवश्यक दै । इसीलिए कहते हे कि रचना कै क्षण विरले 
भी होतेह जीर निराले भी। 

पजष्थान के एृजमकील शिक्षक साहित्यकार इम चिरे अरं निले क्षणो की 
पकड़ करम का प्रयास करते रहे है } इनमे से कुष्ठेकं शव्द शिल्पी एवम्‌ कृतिकार 
एषे है जिन्हे देशव्यापी प्रतिष्ठा मिली है । इन लोगो ते शिक्षा विभाग के भी गौरव 
को धद्रया है । हमारे लिए एचना का यह ताए एक पर्प है ~ आज ते मही 
सनू 1967 से, जव हमने इस परिक्रमा को शुरू किया धा 1 

पूरे प्चीस वर्पो की यानी एक चौथाई शताब्दी की साधना हमरे साथ है । 
इसं रजत-जयन्ती कौ सन्ना से विभूषित कर न करं ~ यह वेमनी है लेकिन इतना 
सत्य अवश्य है कि पूरे देश के शिक्षा विभागो मे केवल राजष्यान का शिक्षा विभाग 
टी इष प्रकार के अनुष्ठान को चलारहा है) देश भर के चर्चित साहित्यकारो 
पमीसका ओर राजनेताओं ने इस तथ्य को स्वीकारं क्रिया है ~ उनकी यह मान्यता 
ही हमारी असली ताकत है 1 

रयना की इह अविरल श्रृला मे अव स्तक कुल 123 पुस्तके प्रफाशित्त हो 
चुकी है जीर इस वर्ष कौ 6 पुस्तको को मिलाकर यह स्या 129 तक पुव 


केयर 


जाएमी । ष्या के गीरव स॒ करी अधिक महत्वपूर्णं तथ्य यह है फि इन पुम्तका का 
सम्पादन देण के सुप्रसिद्ध चर्वित ओर मर्वमान्य माहित्यकार करते रह ह । शिता 
विभाग उन मकै प्रति आभारी है इस वपं प्रका्ित लेने वाली पुम्तणर कं नाम 
इस प्रकार ह 


1 रेतघड (कविता सकलन) म मगलेश उवराल 
2 रातो जगी कधा (कषटानी सफलन) म पदुमा सचदैव 

3 प्रतिभा के प (हिन्दी विविधा) म क्षेमचद्र मुमने 
4 आर वेल (शनम्धानी विविधा) म॑ ओंसरश्री 

९ शिक्षा पमम्याए तथा ममावनाए (शिक्षा साहित्य) म गरजद्ध पाल मिह 
6 वादल्ल अर पतग (वात साहित्य) म रानेद्र उपाध्याय 


इस वर्प हमने एक नया निर्णय लिया हे । क्षिक्षक रे अथय कर्मचारी ~ 
शिक्षा विभाग की कार्मिक ्तरचना म दोनो का हाथ हे अत $ वप क सकलनाम 
आपकौ सूननशील शिक्षको ओर कर्मचाग्यो दोना की रचनाओं का लाम मिलेगा 1 

मञ्चे एक यात अपने स्चनाकाग मं कनी हे । यह सही दै कि लब्ध प्रतिष्ठ 
सुम्धादको ने कुठ रचनाओं अधवा रचना अशो की सरना की रै तो करू जगह 
कमयो भी वताई है { सराहना जरह हमं सुख दती है वहाँ कमिया सुधार कं अवमर 
प्रदान करती हे । साहित्य की स्वना कग्मा भी एक शिक्षा कर्म रै । साहित्य ओर 
शिक्षा को अलग धलग मही किया जा सकता । दोनी का काम लोकमानप्त को 
परिष्कृत ओर सस्कारित कएना है ! दोनो सत्य परथ के सहभागी हे { दोना एक एेसा 
इसतान गढ़ना चाहते हे ज इन्सानियत की सही ओर सार्थक पचान दं सके 1 

र्नि लोगो की स्वना का दन सकलनो मे स्मयेत रै मे उन्हे वधाई देता 
हू 1 जिनकी सचना नही छप पाई है उनसे मेरा आग्रह है कि स्वनाोधादा से 
लमातार जु रहे, लेखनी के पैनेपन क्रा वनाये रे ओर आगामी वर्धं के सकलना 
के लिए अपनी श्रेष्ठतम ओर नवीनतम रचना द । मै इष वर्प के सम्पादको ओ 
प्रकाशक वधुओं का हदय सं आभार हू जिन्हनि कम्‌ समय मं उक्कृष्ट सम्पादन एवम्‌ 
प्रकाशन दारा विभाग के इस अनुष्टान को सफल वनने म सहयोग दिया हे । 


ध 


४) 


शिक्षक दिव 19५2 पनोटर सात गनोद्रिया निदेशक, 
प्राधपिक एव माध्यमिक शिर्ष 
राजस्थान वीकानैर 


पातेड के वि्वप्रसिद्ध कवि च्विम्ू हर्वर्तं एकर जगह लिखते हे कि मूल खूप 
मं कविता का एक धुधल्ला सा खाका काफी देर तक हवा मे तैरता रहता है ओर 
फिर कोई कवि साहसं के माथ उसे जमीन पर उत्तार कर एसा जकार दैताहिकि 
वह मनुष्य की समज्ञ म आ सके । कविता के वारे मे य कोई आध्यालिक" किस्म 
का कथन नही है न इसमे उष “हस्यालक' या "जादड १ नि का आग्रह है । हर्वर्त 
का आशय यह यतलाना है कि कविता एसी कोई . नभि अज्ञात या अलोकिक 
चीज नही है मिसे खोजने के लिए खूब खाक छ्नी पड़े, अनदेखी-अनजान जगहो 
मे जाना पड़े या कौई तपस्या करनी पड़े जिसके $त मे कविता एक दिव्य वोध की 
तरह अपने आप प्राप्त हो जाये । कचिता हनशा सपास्थन है 1 वह कटी भी हो 
सकती है हमारे जीवन मे, चीजो, स्थितिया ओर घट्जी मे वह अकारहीन ठग 
से मौजूद है ओर यह हमारी वेदनशीलता अ ९ ग्चनातक जोखिम पर निर्भरहैकि 
हम उसे किस तरह पहचानते ह आर कैसा छ ओर आकर दते हं । 

कचिता के वारे मे वसै अच्छी वात २ पद यही है कि वह एसी कोई विशिष्ट 
चीज नहीष्ैमिसे पान के लिए हमे अपने जीयम ते दूर ओर अलग कही जाना 
पड़े । यह धारणा एक बड़ी हद तक व्याप्त एह है कि काव्य रचना एक तदह की 
साधना है ओर कविता एक दूसरी ही तरह की शक्ति है जो विरलो मे पायी जाती 
है। पर अगर हम कविता के इतिहास की देखे तौ पायेगे कि अपने-अपने दौर मे 
ची कचिता उन्ही लोगो मे लिखी है जो कचिता को जीयन के वीच एोजते रहे 1 
कवीर मीरा निराला पुक्तिवोध आदि कवियो म समय ओर सवेदना का बहुत 
अतरल है पर अगर कवीर ओर मीरा की कविता हमं आज भी विचलितं कर देती 
है ओर इतनी पुरानी होने के वावसूद आधुनिक ओर आवश्यके लगत्ती है तो 
इसलिए कि उन्टोने कविता कौ जीवन सै दूर ओर अलग नही माना जर वे उस 
कविता कौ साहस के साथ धरती पर उतार लये जो एक धुधली शक्त मे हवा म 
तैर रदी थी ।' अच्छी कचिता की परपरा भी समान म इसी तरह वन्ती एही कि 
जिस कचि मे एसा करने का ज्यादा रचनालक साहस्र था उसकी कविता अपम समय 
को लाघतरी हुई हर आने वाले दौर तक जाक नयी ओर समकालीन हाती चली 
गयी } कवीर ओर मीर ने निष दीर म लिला उसका सामागिफ, पैतिक ओर 
मानसिक यथार्थं आज दिल्कुल वदल गया टै पर उनकी कविता आन भी 
समकालीन वनी हुई हे । 


केषर 


शायद कयित की असाधारणता यरी ई कि वह बहुत साधारण चैकतो मे 
सभव होती है 1 वह हमारी मामूली दिनचर्याओं, व्यवहारो, इन्सानी रिश्ती, रोजमर्म 
कै विवा मे से जन्म लेती है ओर इन्ही सामान्य चीजो के महत्व की फिर से पहचान 
कराती £ ताकि हप फिर से अधिक सवेदनशील ओर अधिक मानवीय वम सके 1 
हमि जीधनम मे कचिता की भूमिका भी यदी हे कि वह मानवीय स्थित्ति जर्‌ नियति 
की हमारी समञ्च को ज्यादा सधन ओर व्यापक ओर मानवीय वनाती रहै । हमारे 
समाजं भे सतता सपत्ति जीर सस्कृति का जो भयानक त्तर भनुप्य को दवोचे हृष है 
ओर उसे अपनी नियति की रचना स्वय करमे से हर समय रोकता रहता है, एक 
अच्छी कचिता हमेशा उसके प्रतिशोध मे खड़ी होती है । वह इस प्रतिरोध मे सता 
प्रतिष्ठान की असाधारण चीजो' के प्तामने वहुत साधारण चीजे रखती है उसकी 
मुखर-अमानवीयता के खिलाफ लगभग यामोश मानवीयत्ता को स्यापित्त कष्ती है 
ओर उसकी चाललाक्रिया का सामना अपनी मासूमियत से करती ६ै । आजादी कै वाद 
सेषिदी म ज भी सार्थक कविता लिखी गयी है उसकी सवते वड़ी विशेषता यही है 
कि बह चीना चित्लाना तो दूर, वोलती भी वहुत कम है पर्‌ कटती' बहुत कुठ 
है ओर इस कहन मे ही वह सतता प्रतिष्ठान से अपने बुनियाद विरोध को दर्ज कर 
चेती है । हिदी मे चीखती चिल्लाती कविता का भी एकं दीर रहा निमे अकयिता के 
माम से जाना जात्ता है पा जव वह आखिरकार चुप हई तो यही पत्ता चला किन 
वह कोई सार्थक विरोध कर पायी, न उसने कविता की भाया की समृद्ध किया ओर 
न कोई जया मानवीय अनुभव दिया । इस्के चवय जो कचिता कम शब्दो मे ओर्‌ 
अपनी धीमी आवाग्न मे जीवन के मामूली व्यौरो या दृश्यो के साथ एक शात ठग से 
मनुष्य को सवोधित थी वह ज्मरादा गहरी टाप छोडने वाली फवित्ता धी ओर उसमे 
जीवन को वदने की येयैनी थी । मनुष्य को यह एहससि कराना री अतत कथिता 
काकम्‌ है कि "जो हम है उससे बेहतर चाहिए ।' (गजानन माधव मुक्तिवोध) 
साधारण व्यौरे ओर दृश्य कम शब्दो मे अधिक कहने की कोशिश ओर एक 
धीमा स्वप्-शायद यरी चे चीजे है जो एजप्यान्‌ के पक्षको की कविताओं के दस 
सकलन को भी सार्थकता देत्री है 1 चयन के लिए करीव सात सौ से ज्यादा 
कविताए पाकर इने पक्तियो के लेखक को कुछ रोमाच भी हुआ ओर कु घवराहट 
भी लेकिन इन्दे पदते हुए हयेशा यह लगता रहा कि इतमे शरे शिक्षको मे अपने 
अनुभवो ओर भावनाओं को व्यक्त करने फी वेचैनी है । एक रेषे दौरमे जव 
अकसर यह सुमने को मिलता है कि आधुनिक कवित्ता कोई नही पृद्रता ओर वह 
समश्च मे नही आती कविताओं छी इतनी वड़ी तादाद कटी आश्वस्त करती ची कि 
कथिता की जम्पतत अय भी हि उसे लिखने ओर पटने की इच्छाः अभी इतनी कम 
बही. शई ६ 1 सुञ्ने लगा कि इन कथिताओं मे से कई अघूरी-अपरिपक्य है, किसी म 
न मन यी पुमडन ह किसी मे एक शणिकन-सा आवेग है किमी मे एक 
ते पवित्र विय पर आदरपवरादी पक्तिया भर ह॑ कोई सिर्फ तुकयदी £ ओर 


क्र 


किषी मे पलत लिखी ना चुकी कविताओं कौ गहरी छायाए्‌ है, पर्‌ देसी कमजोर 
कयिताओं मे भी अकप्नर उन्ह लिखने वालो की वेचैनी कही न कही दिाई देती 
है! यहं अलग वात्‌ है कि वह वनी कोई ए्चनालक आकार तेते-लेते रह गयी है 
ओर कवित्ता कै सूप मे नही दल पायी ह, लेकिन महत्वपूर्णं यह है कि कथिता फी 
उपस्थिति का ओर जीवन मे उसकी जरूरत का भी, एहसास ज्यादातए कवियो कौ 
है ओर अगर वे अयने अनुभवो कं सच का कविता के सच म मही वदल पये है 
तो दसकी भी उनकी अपनी-अपनी वजहं हामी ! 


जौ कविताएु कु मौलिक नही कह पवी या जो निरी तुकवदी ओर अभ्यास 
से आगे नही वद सकी उन्हे छोड़ देने के वाद वची कवरिताए इत्र रेतयद् मे प्ली 
गयी है} इस चयन म कुष्ठ शिक्षक तो कवि के रूप मे पहले अपनी पहचान यना 
चुके है, पर ज्यादातर नाम एमे है जिनकी रचनाए पतर पत्रिकाओं या कितावो मे 
शायद कम ही पी है } एमे कवियो ओर कवयित्रियो को पदरते हुए पहला एहसास 
यह हभ कि उनम अनुभवो की सचाई है ओर अपने समय ओर परिवेश क स्यदनो 
को महसूस कएने को सवेदना है । इनफी सरलता ओग साधाग्णना अलग से ध्यान 
खीचती है क्याकि उनमे जीवन के जटिल सवाल के प्रति भी एक मासूम दृष्टिकोण 
है । इत दृष्टिकोण मे एक तरह की अपूता भी नजर आती है ल॑किने यह कोई 
कमो नही वस्वि एक खुदी दी कदी जायेगी क्योकि इस मकलन मे श॑मिल्ल 
कवि पेशेवर कवि नही है । अधूरापन रचनाकार को हमेशा नयी सभावना्ओं जीर 
रचना फे नये रास्तो की ओर ले जाता है । खास वात यह है कि इम रवनाकार्णो मं 
अपने परिवेश जीए समय से एक सएलता भरी प्रतिवद्धता है । इसीलिए इक्त सकलन 
का नाम रेतपट़ै रना प्रासगिक लगा 1 


केविता के जो बुनियादी कथय रहै है उने एकं यह है कि हभ अपने जीवन, 
अस्तित्यं ओर नियति कं सवालो का सामना करं । मलिचद्र शर्मा जव कविता को 
वजूद के जीधित हिस्से मे ्ञाकने की कोशिश कहते है तो उसमे कदी यह 
जल साक्षात्कार भी शामिल है कि हमारे अस्तित्व के कौनं पे हिस्से स्वेदनष्ठीन या 
मृत हौ गये है जीर देप क्यो है ओर उन्हे फिर से फते निलाया जयि । उपा किरण 
रीन की कविता इस सवाल को एक दूस अर्थ देती है मिटे मही है अभी!हलचल 
के गहरे वजूद कीनो ज्वार कौ कुछ लहे के रूप मे।उतर आती है श्वेत पृष्ठो 
पर। मालचद्र शर्मा की कविता का अपने भीत ज्ञाकना यानी अपनी ही चीरफाड़्‌ 
कना ओर उषा किरण की कविता मं अपने अस्तित्व ओर र्वनालकता म रिश्ता 
खोजना अपस मे मिलकर एक तरह से एक तस्वीर को पूर कतै हँ ¡ ओम 
पुरोहिते अपनी एक क वेता मे कहते है कि मृकामे वनाने मे जिर मिटटी ओर्‌ इटौ 
का इस्तेमाल हुआ वे भला दी गवी है सौर अव उमे जो आदमी रहता है उसके 
भीततरः आदमी नही है । यह कचिता सादगी के साथ उन चयी की अहमियत का 


कय 


सफैत कर जाती है जो हमर वजूद की वुनियाद है ओर निन्ह मनुष्य नै इसलिए 
भला दिया है कि उसकी जद छद म॒नुप्यता की जमीन स उड़ गयी है । 
सत्यनारायण सोनी हमि समय की इप् विडवना को दस तरह कहते ह॑ कगूरा की 
जमात वद्र रही है(नीव जमीन मे धस एही र ।' सोनी भी अते ओम पुरोहित की 
कविता के अनुभव मे एक जीर आयाम जोड़ कर एत पूर्णं कर देते ह । वुनियाद क 
धसते जनि ओर कूरो यानी अपनी मूलभूमि से कट कर हासिल होने वाली सोखली 
सफलता का रूपक हमारे दौर की कई चीजो के वारे मे सच है । 
दरअसल हमारे समाज मे व्यापक स्तर पर्‌ अमानवीकरण की जो प्रक्रिया चल 
रही है वह इम सरफलन की अनेक कविताओं का मुख्य सरोकार ६ । इस प्रक्रिया 
की गिरत म आये साधारण मनुष्य को वचाने की चिता भो जगह-जगह शिदूदत्त के 
साथ उभर्ती हे । करएणीदान वारहठ का आदमी कही खो गया है' तो महद्रसिह 
पूनिया की कवित्ता म वह आजकल मुखौटो की दूकान म जाता है ओर रन एक 
मया मुएौरा खरीद कर्‌ लात्ता हे ॥ जगदीश शर्मा की कचिता इस विडवना पर 
हैरान है कि कवृूतर चीरी रौर वैसे ही है पर मनुष्य प्रश्नो ते घिर गया है । 
कमर मेवाड़ी को एहास्न हेता है कि एक डरायने जगल के वीच फ गया हू ै/ 
मही परहुचता वहा समुद्र का शोर/वादल का गर्जन/वहा सिर्फ वियावान जगल हेता 
हे } नवनीत राय क यहा एक चुपियाया हुआ चेहरा मन की गति वता देता 
ओर मनुष्य की सवेदना ओर आला को भोथरा ओर खोला कएने याली विभिन 
शक्तियो के विरुद्ध रमेश भारदाज की कविता यह कहकर एक सार्थक वक्तव्य देनी 
हैकि दीवारा कै बिलाफ मनुष्य की अनवरत लाई है/ न दीवार गिए्ती है न 
मनुष्य हारता रै । 
अपने दोर के सराकाते की जो लगभग आश्चर्यजनक संभानता इस सकलन 
क कई फथियो मे दिखती है वह फिर से इस वात को वत्तलाती है कि ज्यादातर 
कवि किष तरह मौजूदा सालो सते मुठभेड़ कर रे है 1 इन कविताओं मे शहर 
आकर वृढ होते व्ये है (जनकरान पारीक) "शहर के किसी दगं म नले-उण्ड़े घ 
की दूरी हद कोलि वेल्ल की पीड़ा है (राधेश्याम शर्मा) "राजपथ पर ठगो लुटेग 
ओर पिंडारियो से वयकः सुन्मन जगहा से महानगर पार करता हुआ दग टै 
(दशपथ कुमार शर्मा) इतने धम विचारको कितावो के चाचचूद मानव का 
उद्धार न होने की चिता हे (मुप्ता ोकी) ओर तेज धूप के तदे काच कै टुकड़े 
है जो हषे अधा कर देते है प्ेमप्रकाश व्यास) 1 इन तमाम स्थितियो के वीव 
व मैते कवि लूट का धने मुनाफा ओर सत्ता पाकर घुश हए लोगो क 
साफ. साधारण मनुप्य की उस पुश का मार्भिक ठग से उभ्रते हेज उतते शाम 
को अपने वीवी-वद्चा के वीच आकर भिल्ती हे । यहो दरअसल वह सी मानवीय 
घुभौ हि नो लूट से पैदा हुई अमानवीय घुशी के खिलाफ एक वड़ी ताकत की तह 


रै्ण्जी 


ह ओर जिसे वचाना हर सवेदनशील मनुष्य की चित्ता है ओर जौ कमते कम 
कविताम तो वची हुई है । 


एक सुखद आश्चर्य यह भी है कि इस सकलन की कुछ कविताए लडकियो 
ओरचख्ियोके वामे है] दियो की हयलत पर हिदी मे काफी लिखा गया है ओद्‌ 
आधुनिक कविता के एक वड़े कवि (स्व } रघुवीर सहाय ने ्रिथौ क वालो ओर 
एनी नियति को लेकर जो अद्भुत कविताए लिखी हे वे हमेशा जीवित रहेगी 1 
लिया पर तिना कु्ठ-कुछ पैन जैसा भी हो गया है जर यह प्रवृत्ति इस चयन 
कै लिए जायी कविताओं भ भी दिखाई दी । उनमे से वही कविताए ली गयी जो 
स्रीकी म्थितति वने किसी नये ठग से देखती हो या समाज, परिवार ओर सवधो मे 
उकी एफ नयी जगह एरोनती हय } अनिल गगल लिखते ह षू भी नही पायेगी 
वह गुद्धिया का चेहरा/उस्की हथेलिया एद्धिया/विवाइयो ते अट जायेगी ।' रधेश्याम 
शर्मा कौ कविता मे लड़के कै जन्म पर घर मे थाली वजने पर लड़की सवाल करती 
हं कि कन्या जन्म पर्‌ एसा क्या नही होता । मणि वावरा की कविता मे लकडहारिनि 
एक शहरी प्ताप' को शाप दती है जिसने उसे दा रुपये कं सिक्त की वजाय एक 
कपये करा तिक्रा थमा दिया धा । 


कुठ कविताए सामानिक-जैतिक सरोकारा से थोडा सा अलग अतीत स्पृति 
स्वप्र ओर इच्छाओं क आतरिक ससार को उदूधारित करती हे । पुष्पलत्ता कश्यप, 
शूपा पारीकं ओर मजु अरुण की कविताओं मे हमे “भीन कै वोल' सुनाई पड़ते है 1 
एक ओर स्वर व्यग्य विडयना, फेटसी ओर कौतुक का मिलनाजुला स्वर भी टै जौ 
भरत सिह ओला महेन््रसिह पूनिया ओर सेथचद्र वेरागी की कविताओं मे सुना जा 
सकता है । पर ज्द्रादात कवि सामानिके ओर भानवीय विसगत्तियो के वीच एक 
कवि ओर एक मनुष्य के रूप मे अपनी स्थिति से साक्षात्कार करते है ओर्‌ सादगी 
के साध मर्मकोष्टूलै व काडई व्यीरा दे जाते ह । ओम पुतहित अपने रेतीले 
परिवेश को खाली वर्तन सा मरुष्यल मानते हुए पूषठते है रेतने तो नही पिया / 
साराका मारा पानी }' वृजमोहन को इम गहरी विडवना का एहसास है कि “तुम्हारे 
शब्दौ के अख / प्रभावहीन होकर रह गये हं ८ आग कविता सिर्फ तुम्हे कवि वनाये 
रखनै को सिद ६ । कमर भेवाड़ी "कवित 7 फवि कै निधन पर्‌ शौक व्यक्त 
करन अयि लोगी पे कहते है वहते दए कर द आपने ८ अवतो सूना टै उसका 
घा / उसक्री ग्ली / यह शहर भी सूना है जव / कटा दृग आप उत्ते / 
इसी तरह चले जाते है अक्खड़ लोग / चिना वत्ताये / एक लवी यात्रा पर । 

इने पक्तियो म +चिता की जम्ग्त आर कवि की उप्थित्ि के वारमंभी 
कुः विचलित ‹ ९ दने गली टिपणिया दिाद देती ई समाम भ कवि की स्थिति 
क्याटै > क्विताकं ल्ए दया कोई जपह ठै ओर उसढी जग्प्त स्सिहैि? 
कविता ओर क्विके योते षक्याराता है ? उपभाक्तावादी ओर्‌ «~ 
यमते जाते स्माजम ट: तरह के साल -भारि-ग्त्पसउख्नेलमङै 


रेष 


जवाव देना आसान नही है आर कम से कम कवि के पाम त्ता इनका कोई हल गे 
है । सिर्फ नमोनाथ अमी का कविता देखे तो कवि सिर्फ लगड़ाते वसतत / घुटने 
टेकते सावन / ओर कापती हच्डियो कै शिशिर मे सिर्फ अपनं शाब्दो की लड़ाई 
कौदटी जारी रख सुकता है । 


। 

ये सभी शिक्षक फवि अपने-अपने स्तर पर शब्दो की उस लाई मलगे है जो 
मनुष्य ओर समाज को ज्यादा मानवीय वनाने की लड़ाई रै । उनके पास कहने के 
तिए काफी कुछ ६ ओर उसे कहने की छटपटाहट भी है । शिक्षक होने के माते 
अपने समाज के जरिल यथार्थ स उनका सीधा ओर जीवत सपर्क है । कविता की 
कच्ची सामग्री उनके पास वहुत है ओर सामानिक छप से प्रतिवद्ध दृष्टि भी 1 भला 
कीदृिसे देखे तो लगता है अनुभव को कहने के ठग को लेकर भी उनमे एक 
तलाश मौजूद है । लेकिन जहा-जहा वह तलाश टठीली पड़ती ह॒ कविता या तो 
सपाट या शब्द वहुल हा जाती है, वह "कहना" कम कर द्री है ओर "वोलने 
ज्प्रादा लगती है । कविता मे रूप या शिल्प का कोई कम महत्त्व नही है 1 अच्छी 
कविता की प्रहली शर्त शायद यही है कि उसम कथ्य ओर शिल्प इतने ज्यादा एक 
हो जाये कि एक के वगैर दूसरे का अस्तित्व सभव न हो । 

चना का एक विदु है जहा वन्तु ओर रूप आपस मे मिल ओर गुथकर 
एक-आकार हो जाते है ओर जैसे किसी जटिल प्रक्रिया मे एक तीसरी चीन्न को 
जन्म देते भिसे हम कविता के रूप मे पहचानते है । इस जैविक किस्म की प्रक्रिया 
से जन्मी कथिता ही कम से कम शब्दा मे अपना पूरा वक्तव्य दे पाती है । इष 
सकलन के कुछ कचि इसके प्रति एक हद तक सजग लगते हे ओर उनमे कथ्य ओर 
शिल्प की कहने ओर कहने के तरीके की एकता के विदुओं की तलाश भी दिखाई 
देती है ! यह तलाश जितनी उत्कर, वस्तुपरक ओर जीवत हेती जायेगी कविता 
भी उतनी ही ज्गरादा अर्थपूर्ण बनेगी । आज कौ कविता का रचनासक सयर्पं कम से 
कमदोस्तरो परै एकं वह स्घर्पहेजो हम जीवन के यथार्थं से कते है ओर्‌ 
दूरा वह है जो रचना प्रक्रिया के स्तर पर करना होता है ओर ये दोनो एक साथ 
जारी रहते है । इस सकलन के रचनाकार इस दुहरे सघर्थ को पहचानने की जरूरत 
सम्मते ह । शायद इसलिए कि वे शिक्षक भी हे ओर कवि भी । 
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चेष 


ईरसेघरयना 

यर का वहुत नाम हुआ 
ईट मुला दी गई 1 

वहुत फैला घर 

घरमे आया आदमी 

अव 

आदमी वहुत वड़ा हौ गया 
आदमी का वहुत नाम है 
आदमी के सामने 

घर विल्कुल गौण है 

भूली गई मिष्ट 

आज भी घर के नीचे षै 
भूल गई ईट 
आजभीषएकी दीवारोमहै 
पर 

आदमी के भीतर 

आदमी नही है । 


1 
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रत्यनाणयचं सोनी 


कय्य्येग्कर 


पहताहै 
्म्तस्रा 

हगपुख चेएए तिए 
अदा पदन 

कु पातै 

मष 

घता जाता टै 

अर्य 

चेहा पर श्िकन तए 
पतप्नडशी 

यैप्े कुछ पो गया £ । 


1 
न्क 


यनना चाहता 
हर कोई 

कमरा 

कपू की जमात 
यद्ररहीहै 

नीव 

कमजोर ती 
जमीनमे 
धतरहीषहै। 


(ब, 


4.4 


भरतसिंह ओला 


ट्टी का उत्त 


जव 
फूल को हाव लगतार्दू 
यह छिटक कर 

जा गिरता है 1 


गुदगुदी घास पर 
चुपके से 


दोवृद्‌ 

छोड़ देती है टहनी 
भे प्रपनके 
उततरके लिए 
यदिह 
गदाष्ेनेषे पहले 
भ्र जाना 1 


(| 


यड स एटि 


चापीकीमुषेरपर 

जय कौ योलता ; 

वहर्हेस कर 

उ्रादेतीहै 

सनि की चो के वदिके षाय 
अओर्कप्तीहै तजा 

येहपान के अतिका ॥ 


रण्ट् 23 


मोनिका के एरिना पर 

जव कभी कौआ वोलता है 
वह हड्वड़ा कर 

पत्यर फेकती ह 

कोसतती है 

कर्कश आवाज को 

करती है दुज 

करी मेहमान न आ जाये 1 


(1 
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णी 


यह एक अआ 

दजर ओर वाक्च धप्तीकी 

छादी चीरती 

धरै दष नदी की वात कर्ती हू 

इसी अग 

ओर इसी जण की वात कर्ता (3 


(४। 


1 


चशे 27 


दीनदयात शर्मा 


मत कदत्ते श्छ 


तुम 
कव तक 

वने एटेगे जल 
दालते ही 

ठल जते हे 

आचिर 

कव तक ढलते रहोगे 


पिर्फ एक वार 
वर्तन वनकर तो देखो । 


{1 
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रिष 


सुर हदु्तनी 


ह्न 


यह टवा 
जदमीनसीहे जाती 


हतप्रभ री 

जाग जाती हि यप्ती 
उमसकी श्रिकायत 
करतले 


भ उसी आर्य मे 
शिल सा हुआ जाता 3 
एक चील आकर धैठ जाती 
भेरे सर्प 


जीर 
हए निकल जति 
वृटो के ष तले 


(४) 


दिनि 


पदन लू चादर सा दिन 

ओर पाटनेभे लग जाऊ सुरा 
याफिरजखदहीन खोल । 
सद कु छोड वचा चला जाऊ 
पाकरणएक द्दिनि का षु 1 
याफिर 


चादर फाड़ सिर निकाल लू वाह 
पकड लु बुर कंते हायो को 1 


7 


चश्् 29 


पुष्पतता कश्यप 


आश्य 


घमय 

बदल रहा है 

सभी कु 

वदल रहा ह 
वर्षोते 

पदा लिखा 

देखा सुना, सीषा 
सय कु 

कदल रहा ह 

सभी कुष्ठ 

एक साथ 
कभी-कभी 

फते वदल जाता है । 


{1 


सरि के ककार मे 
स्मृतियो के अवार मे 


म कोई साफ विचार 
न कोई साफ़ स्मृति 


विचार ही विचार 
स्तिया ही स्यृतिवा - 


मेलेमे जे 
चेहेदीचेहे `~ 


निषि जमती ची 
कही पर । ; 


ति 
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कणी 


उषा किरण मन 


सया की ष 


पताही नही चला 

कद परिवर्तित 

हो गए इस तह द्ीपमे 
कय कंटे आलीयता 
कीजमीनसे 

प्विषकते चले अए 
जनि कव उ्थनी ही 
जमीनसे 


जौर वदल गया 
सास अस्तित्व टाप्‌. मे 
जह दूर तलक 

सिर्फ खार जलहि 
यह भी पता नरी चला 
कव दूटकर 

गिरे ण्ठ 

कगार की तष्ट 

जानि कव प्डी दरि 
कव उपेक्षित 

होकर दरक गए 
दिक कर 

चले गए 

इतनी दूर 

क्किवीचमे आ णया 


कष 31 


उनत जलराशि का फासला लेकर 
खरि पानी 
का सागर । 


7 


ष्का 


मिलनातोहैही 
अपने आपसे 
मगरसाथही 

यह 

होना भी है अपने आपका 
जो प्रमाण है 

इस वात का 
किमिटेनहीहै अभी 
हेलचल ह भीतर 
कही गहरे वजूद की 
जोज्वाएकी 

कुछ लहरो के रूपमे 
उत्तर आती है 

श्वेत पृष्टो पर्‌ 


(४, 


32. 


किष 


रैण 


कितनी किताये दुनिया मे षी, 

कितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए 

कितनी भावाए वली जाती है 

क्या प्यार की भाषा का विस्तार हुजा ? 
क्यो मानव लाचार हुआ ? 


ति 


कनक क्ती 


फेहापे भटक कर 

यहा आ गया हू । 

यह धरती 

देखी भाती 

पर यह क्या माजरा है ? 
भीड़ ही भीड़ है । 
याजार सड़के भरी § 
नर-नारियोसे 

मगर 

सव अजनवी है । 
परस्प ^ 

वातत काते नही है| 
चहुदिश 

है चेहे ही चेहरे 

मगर 

सव दुखी है । 

सद के कधा के ऊपर 
धुप की अर्थी रखी है । 
सभी गूणे-अन्ये हं शायद 


॥ 


५\/1 


कोई जिंदा नहीषहै 
वाशिदे 

किसी दूसरे ग्रह-उपग्रह के 
यहाआवसेहै। 

यह धरती 

भेरी धरती नहीदहै 

भै यहापर 

गलत आगयादू। 


[1 
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रेश्याम अटल 


त्तैटगा नी कल्य 


अव मिटाना चाहमा 

अपने माधे का कलक 
धरती पर लिना चारहगा 
मौन वृक्षो की भाषा 
उतारना चाहूगा आदमी को 
आदमी बनाकर धरती षर 
अब लरेगा नही एकलव्य 
निश मह लटकाये 


इस जानवो के जगल मे । 


अव नही मौँगूगा दक्षिणा मे 
एकलव्य पे अँगूटा 

उतार कर रगा उ्तमे 

कवीर की आला 

शबरी का राम 

ओर नुकषड़ का "सफदर उत्तमे 
उगा कर दहुगा | 


अगर नही भी आया 
एकलव्य 

तोद कर जाऊंगा उत 
चूमूगा उसका चेहरा 

सीने मे उताद्गा उसके 
धरती की गध 

पलाश सा महकारऊगा उसे 
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कष 


तपाङगा सूरन सा 

पूरा करके रर्ूगा 

अपना सकलत्प, 

हस्तिनापुर के पिहषन पर 
एक दिन देखना 

मद्‌-मद मुम्कएएगा एकलव्य । 


(1 


[1 


इसकी पीठ पर सेला है 

भर्‌ वैशाख का सूरज 

कभी छाया मही तलाशी इतने 
त्तम्वाकू्‌ सी पी गया चुपचाप 
चिलम मे निदभी का दर्द 
कभी माणी नही इसने 
किपीतेदोमुदूटी ज्वार 
अकेले द्ेला है 

अकाल अपने दम पर्‌ 

किसी खजाने की वावत 
कभी ज्यातिपी ते नही पूछा 


इमने कभी नही फेन 
अपनेकेधेसे जू 
ममयकाचोञ्जटोयाहै 
जीवर है जीया ह भग्पूर्‌ 
मीत उन निप्व्मम कर्न 
अधौ क्मैष्टाती पे ड्‌मने 
मरा अग जताई &1 
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लेकिन 

जव देखता है 
वैलोके पुटूठो पर 
पैनी के निशान 
अपना अतीत 

यादे जता है उसे 
भिच जाती है मृरिठया 
ओर खे 

अगार हो जाती है । 


| 
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इस्टाक “आलमः 


गरे छमदर 


मसमदरमेदहू 

समदर मेरे अदर । 

मेरा समदर 

रेन देवता है 

विशाल समदरमे 

मष्ठलिया निकालते परिशरमी हाधो को 
हेरोडन, सोना चादी से भरे नह्यनो को 
टक-टकी लगाये छिपी आघ्लो कौ 
हिलोरे लेता है 

मेरा समदर 

किते छु 

मेरा समदर 

परि्रमी हायो की मिया छोड़ 
हेतोईन, सोने चादी से भरे नहाज को लेता है 
जव हमारे गदे पैरसे 

अपना मकाने गदा होता है, 

तो मकान को साफ कते है हम 

गदे कपड़ो ओर वदन को धोते ह हमं । 
पर धूठ ईर्ष्या चरिमहीन जहाजो से 
गदा कत्ते हई 

अपने समदर को हम । 

असत्य ईर्या, चरिवहीन जहाजो को 
अगर 

अपने समद्र मतैएनेनदू 

तो विशाल समद 


चश 


साफ रह सकता टै 

शन्त सुन्दर रह सकता है 1 

त॒व मेगा मदर 

चुपके से कोई चीज नही हरेा । 

हैन, सोने चादी से भरे जहा कौ नही शुएगा । 
पानी के लिए ञूठ नही वोलेगा 

मरा समदर 1 


(४ 


स 


मागर काले 
पत्थर काले 

लाल शहर म 
घर काते 

सफेद दीवार 
दप्तर काले 
ऊपर उजले 
अदर काले 

धुआ धुंआ फिजां 
मजर काते 


(४, 
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च्िश्् 4। 


वह नही होती कभी 
जग-जर्जर्‌ 

या त्तो वह उदृदाम 
यौवन वेगसे आपूरित 
रेहती है आलो याम 
यारि लौट आतीहै 
मनिहाल 

रेत के घरीदे वनाती 
पजो पर्‌ 

ओर मुस्कराती वद ओढो मे 
उनके विर जाने पर । 
इस वीच 

कई पड़ाव है नदी के 
मगर उनका जिक्र नही करती वह 
पड़ावो का जिक्र करतेहि 
श्र, शास्र या विदूषक 
कुछ कहने के लिए 
स्थिति चाटिए 

नदी स्थित नही एट्ती 
इसीलिए कुछ नही कहती 
अभीभीमौन है वह। 


समय की तरह 
उप्र्क पूनीसे 
सास कं तार कातती 
लगातार 

केणभर वो च्कती 
तार मो स्मेटती 
उन्ए्नपर 

परि( वही तार 

तार तार चिष्तार ! 
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दिनेश विनयवर्भीपि 
गा सल 
एक [दन शामको 
गर्म चायकेर> होने की प्रभेक्षाकते 
किशोर ष्ोती वेटी को 
माने मलाहदी 
अयतू रायानी होन लीद 
जपने छोटे भाई की तरह 
गली मोहल्ले म खेलने की जिद 
मत कियाकर 
छत पर खड़ी हो 
पड़ोस के पतग उड़ाने वाले लड़को के 
उत्ाह मे मत शामिल हो 


यस सीधी 

घर से स्कूल ओर स्कूल से घर लौट 
पढाई लिखाई के साथ 

अय दाल - चावल को सफाई से वीनना सीव 
पेटी को गोलाई देना 

चटपटी सब्जी ओर चमी वनाना 
सिलाई बुनाई के तानो मे 

जीवन को सतुलित वनाये रखना 
कम्‌ वोलना वद्धो को आदर से सुनना 
घर आये मेहमानो का 

गभीर मुस्कान कै साय स्वागत करना 
जौर जीवन सर्प को 

चुप - चुप सहना । 


त 
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रापैश्याम शर्मा 


क्ये 


शहर की सुनसान गतियो मे 

माय साय चलती हवाओं म 

खडहर हुए मकानो के ददे दरयाना एए लटकी 

दयी कालवेल मे पृष्ठा 

यहन 1 

क्या कोई आ! रेहा टै फिर मेरा उपयोग कनं ? 
क्या द्वि की आवाज के साय 

फिर गूज उनी वद्यो की आवाज इन घो म 7? 


आह 1वेभीक्यादिनिये 

जव इस्त शहर दी सड़क पर हेता था शोर 

मोटर गाडियो का। 

सुनाई पड़ती थी धर्म के ठेकेदार की जोशीली वाजे ` 
इप्न श्र के धरे मे। 


अव क्यो मही गूजती व्य की आवाम ? 

गिरजाधर की घड़ी कई हफ्तो सै क्यो वद ष्ड़ी है? 
मदिर की धियो की गून कहा गुम हो चुकी है ? 

क्यो नही उठती किसी मल्निद से अजान की आवाज ? 
आखिर क्यो ? 


{1 


केकी शैल 


चौराहे पर खी भेत की पूष 
आरती की ओर जाने चाले रस्ते की दिशामेथी 


4४ 


च्श् 


ओर मुह आराधन की तरफ़ जाने वाले रस्ते की दिशा मे 
भष पगे मे इसी मुद्राम्‌ सटी थी, 

क्योकि भष के पीष्ठे खड थी एक जर्जर दू लाठी ) 
(लारीतो लाठी है नद हाया पुरानी) 

अचानक एक नई ओर सशक्त लादी आर 

भेके समने आ खी हुई 

बलवान सं तो सभी उरने ₹ एना तुलसी ने भी कटाहे 
नई लाठी कंडरमं भैस की पूष आराधन की दिशामे 
तथा मँह आरती की दिया मे हो गपा। 

लाठियो से तग आर वह भाग जाना चाहती धी 

उप हरे भे जगल की तरफ जहाम तो कोई लाठी हे 
जओरन चीरहि की भीड। 

पर वेच भस जव भी एतां प्रयात कगती 

उसके सामने आ जाती धी कोई न फोई लाटी । 


(४। 
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शकुतला गौड़ 


ष्क श्न 


अपने घर के आगनमे 

वजती थाली की आवाज मुन 

खेतो से लौरते वापू को 

खुश होते देख 

नन्ही श्युनियाने पूषा 

वापू। 

अपने घर 

धाली क्यो वजाई है ? 

वापू वोला 

जन्मा तेरा भाई ह 

इसीलिए थाली वजाई है । 
शुनियानेफिरपूषढा -- ध 
गये साल मुनिया-भी ता जनी धी ` 
तव धाली क्यो नही वजी धी 

वापू ने कहा 

अगरी बावली 

तू जीर मुनिया तो पराई है 

भला 

लकी के जन्म पर 

किसने थाली वजाई है ? 


(४, 
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गला सू रहा है 
मुञ्चे पानी चाहिए 
चारोओर षूमरञआया 


है 
ज्ठो । परीव कोरा निकालो वावा 
ओर कितना सोने 
मैनही डत्ता 
रात गूजर दही ह 
भवतो घ चलौ वावा 


भरे । यह ह्यय ढीलाहो गया 
महभी! 

यह दुमे क्या गया 

भूख सहन नही हेरी मुञ्ने 
उठो! षर्‌ चलो वावा । 


ख 
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बेनरगलात जैदू 


दव्ठ श्य्छीश 


घटते इपान वदती वस्तिया 

गादा होता पानी, पतला उसमे रक्त हेमा 
ठडा होता सूरन 

धरती का वस्र, धथकता गोला होगा 
मन कही धैठा 

वद्धि के इस खैल को हदयहीन हो देख रहा होगा। 
मानवी छेडछाड धरती से 

कल्पना हो या यथार्थ 

शिल्प ह्ये या अनुभूति 

सयको फीका करती ह 

धरती आखिर धरती है । 

वहुत रचा उसने सतार 

कवि ने सह लिया काफी अत्याचार 
चलता रहा काले सिर की वुद्धि का चमत्कार 
तो सृनन हेतु 

कवि का सहारा लेना होगा । 
अवकीवार 

जव भी लेना होगा भगवान कौ अवतार 
कोई नया जहा दूढना हया । 
याफिरकविको 

किसी दूसरी धरती पर 

सूजन कर्म कटना होगा । 


1 
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श्त वटे शहर वर अपनाभरी कोई हता है। 
[ब 
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श्रोते गत कणो 


पक्षी सर उठा कर वोला, 
साथियो ! 

ह्र रात सोने से पहले, 
अपने को सभालो । 
आजकल तने मे 
सरसराहट है 

जरूर कही कुषे 
साशकाहै 

मेरा अनुभव मानो 
साधियो 1 

हर ते सोने से पहले 
उपनेको 

सभाललो 

याद 

वह बरसात की रात ? 
घोसला 

पानी तसे भर गया 

भूखे पैट 

जर 

विप्के पलो ने 

अडजो को 

प्राणो से सेकाथा। 


{1 
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कष््ी 


अरविंद तिवारी 


ज्त्नालीकर््ीशा 


धर मे भगवान स्थापित रहे 

गली भी रही यथास्थान 

एक लड़के ने एक लड़की की गली मे 
फिल्मी गाना गाया 

लड़के का नाम अहमद 
लड़की का नाम राखी था। 
लोगो के लिए इतना ही काफी धा । 


आरती ओर अजान के स्वर 

पूर्वबतत ही वले थे 

एक टोटे लङ्के ने 

होली की तरगामे 

भैर पर रग उडेल दिया 

जितना पिचकारी मे काकी था 

ल्लौगो क लिए इतना ही काप] धा । 


(४। 


# 
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मणिवावरा 


िल्कज्नठी च्व 


मूलाधार वर्वा को 

अपने फटे पल्लू से 

निचोडती ६ 
वह लक्कड़हारी लड़की पूष 

"ह एक कासिक्काष्ैयादोका 
"एक का 
शञ्ेदोकाकहकरदियाह 
कहती लड़की 

आसुमय हो उटी 

रोदी उप्तकी आधी हो उदी 

खेत की मुडेर पर काग भगोड़े भगातै 
पति की भूव 

अतड़ियो मे चीख «टी 

वह जानती है 

कि वेशुमार वेलगाम 

वर्षा पानी यड्‌ आधी मे 

उसके आमुओं की ओकात कुठ नही 
फिरभीरोतीषै 

थोड़ा सा गुस्साती है 

ओर चल देती 

शाप देती हुई 

उस शहरी सापको 

जिसने उसकी हयेली पर 

एक का सिक्का 

यह कह कर रखे दिया 
कियहदोकाहै। 


(| 
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चश 
दशरभ्कुमार शर्मा 


शल्क 


जिस शहर मे 

आदमी तको पटरी परसो जाताहै 
वेह शहर वौना हौ जाता है 

कड़ी गमी मे रिक्शे पर 

जव आदमी आदमी को लेता है 

तो आदमी के तन ते चूता हुआ पसीना 
कहता है 


केवल आधे पेट भोजन कै लिए 
हमा तन ही नही मन भी रोता है । 
शहर का आदमी वही तो काटता है 
जो वह वोता 


महानगर के ध्वनि प्रदूयण मे 

मानवता की आवान जव दो नाती है 
तो लगता ह जैसे कोई जवानी मेढी 
विघवा हये जाती है । 


¬ 
श्री 


र जय भी अपने गावद्च 
शर की ओर चता 
दोपही म चला 

जर पड़ी पर घला 1 


चेष 7 


क्योकि राजपय पर 
अवभीदठग लुट जीर 
पिडाय वैठे धे। 


करई जगहो पर मप्र 
राप पार कटा पड़ा 
ने गजपय सुनसान जगहे 
मेही पार किया। 


[1 
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दम तोड़ गया 
ऊंचाहयो नापता 
नीले आसमान की 
याते करता 

धर्म ओर ईमानकी 
ममी मे लिपरा 

कोई आदमी 

अपनी आदमियत से 
वेपरदा होकर 

वर्पो सेजैपेकाजैसा 
ख्ड़ाकाखड़ाहै, 
नजानेक्यो? 

आज का आदमी 

उषे कितावो मे 

दृढता हुजा ठ सा खड़ा है 


अपने भीतर का पानी 
उड़ कर्‌ कपूर हो गया, 
जिस रोशनाई से 
इतिहास लिखा था 

वेह अतीत कंल के 
दामन मेष्ठिप गया, 
नेए सदर्भं के 

अर्थो के साथ 

आज आदमी 

न जाने कँ खो गया । 


0 
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वासुदेव चतुरी 


नष वर्म 


नए सदभों के कुठ 
अर्थ दूढते 
नजनेस्यो 

वीता हुमा कल 
आज कचोरता है 
सव कु वैसादी ह 
जैपता पहले था 

हर सदर्भं 

नए अर्थमे 

कुछ कहता है 


कल तक आदमी 
आदमीहीया 

आज भी आदमी 

आदमी को आदमी कहते है 
समञ्च मे नटी आता 

आन के आदमी षै 

कल के आदमी 

कहानी क्यो नही कहते? 


क्यो यदल गया 
सव कुछ 

देखते ही देखते 
क्या वदल गया ? 
एक का ईमान 

दूसरे का मजहव 
मदिरकीचौठटषर 
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दम तोड़ गया 
ऊंचादयो नापता 
नीले आसमान की 
वाते करता 

धर्म ओर ईमान की 
ममी मे लिप 

कोई आदमी 

अपनी आदमियत्त से 
वेपरदा होकर 

वर्पो तेजैतेकाजैसा 
खड़ाकाखड़ाहै, 
नजानेक्यो? 

आज का आदमी 

उसे कित्तावो मे 

दृढता हुआ दठ सा खड़ा ह 


अपने भीतर का पानी 
उड़ कर कपूर हो गया, 
जिस रोशनाई से 
इतिहास लिखा था 

वह अतीत कल के 
दामनमेठिप गया 

नए सदभोके 

अर्यो के साय 

अज आदमी 

न जाने कर खो गया | 


[४। 


4 


रतन “रदगीर 


गे की सकि 


धरी गली के किनारे 
नीम पीपल के पेड 

मेरे अजीज मित्रो की तेरह 
अडिग ई 

मेरे धरसे वहत दूर 
मुस्कराते स्वर्णं धूल के रिव्ये 
आजे भी स्वागत कते दै 
हर्आगतका 


पुणने-ये 

नये पुराने हो गये घर 

हवा निर्वाध गति से बह रही 
फिरभरी 

बहुत कुछ बदला-वदला सा 
दमघोदू 

पपराए कचोरी है 

जछम हरा करती ६ै/ 
मेरेर्णौवमे। 


वरगद के पेड़ की जराए 

हिल उठती ह 

आधुनिक सभ्यताके क्षोकोसे 
फिरभी 

स्वाभिमान की दुअएु रेते 
सफेद 

नीला आकाश दूने कौ अतुर है 
भेरेर्गोवमे। 
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वरगद ओर षफेदो के वीच 
खेन छोड़ता है ्ाप 
कड़वा नीम स्वागत करता 
र आगतका 

मेरे गावभे। 

खेतिहर मजदूर 

आर 


श्रम की पुनासि = 
स्वागत करती है 

छाछ से 

मेरे गौवमे। 

खडहर किला 

खोखले वृक्ष 

धुरियो भरे चेहरे 

सस्कृति की छाप छोड़ते 

मेरे गेविमे। 

स्वर्ण धूल के टिव्यो से धिरी 
शरुग्गी-कलोपडिर्यो 

शिल्पकला की कया कहती 
मेरे अपने गवमे। 


(9। 
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[4.1 
श्याम मनोहर व्यास 


न्ट 


शहर की सूनी सङके, 

प्ते पर खिची लकीरे दून की, 
करय का सायरनं वजता हुआ 
फायर्‌ ब्रिगेड की गाड़ी 

शोर मचाती चिल्लाती 

भीड़ का एक रेला 
{इधर की दुर्ज पर 

उधर की मीनार षर 

न्ते का वोकज्ञ लाद रहा, 
गलियो मे मलवे का देर, 

घिन फैला रहा 
दूध के लिए रोते नन्हे वच 
भू के मरि वेहाल सूट मोँ 
असहाय रोगी चेहरे पर पीड़ा लिवे, 
वेव मजरो से देख रहे है । 
एक अमीर तस्कर की कार 
उन्माद फैलाती 

चीत्कारे वद़ातीजारटीरह 
शहर के इस मोहत्ते म 

दहशत फैला रही है 

प्रश्न चिन्ह उमा रहै! 


1 
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विश्वनाथ भादी 
कणिका 
0) 
देखो, वह यालक 
खेल ही खेलमे 
अपने नन्हेनन्ह हायो से 
धरती के उनले ओंचल पर 


उटी रन-तरगो ते 
किलो कर रहा 
मानो 


पृथ्वी का सागर प्यार 
अपनी मु्धयो मे भर रहा है । 


0 


(1) 
लका 
सोनेकीथी 
तेभीतो 
कृभकरएण ससे लोग 
सोये रहते ये । 


7 


44 


राधेश्याम सरावमी 


केकर 


अकाल-दर-अकाल की 

मार सहते सहते 

भू प्यते नगे तन 
बेरोजमारी गरीवी से 

तग आकर 

अपने ही गायकीषीमामे 
अपनी ही आसा को 

गिरवी रखकर 

शहर के भूखो ओर बेरोजगयो की तरह 
दोजूनकीरोीका 

जुगाड़ वैठाने का प्रयास करतेकरते 
निरीह असहाय 

विफलता को दिल मे छिपाये 
पुन लौट आते ह 
गावकीसीमापर 

मगर दोपहर की तरह 

बुत वने वही ठहर गये 
भावहीन हो गये 

जडवत हो गये 

भूल ष्यते नगे तन को ओद 
वहीटेष्होगये 


[ब 


चैनराम शर्मा 


दन गह्त्सव 


ध इस याप्भीवड़ीधूमधामते 
वम मरह्ेसव मना रहे 

आर 

परतिवर्य की भति 

उमी गड्ढे म पीधानगारहेह। 


ये कटिदार क्नाइ, ये भदैसेरदटकारदो, 
इस पुराने गड्दे को पार दो 1 

कल म य्ह 

वन महोत्सव मनायेगे ] 

एक नया गड्ढा बनाओ 

जिक्षमे हमारे मुख्य अतिधिं 

कैक्टस का पौधा लगायेगे 


आज वन महीरस्य 

वड़े हर्योल्लास के साय मनाया गया । 
एकं गुल मोहर का पौधा लगाकर 
वड़े साहव ने अपना फोटो द्विचवाया 
ओर पुएने बबूल को कटव्राकर 

वाड के खूप मे लगवाया 1 
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4.4 


नद किशोर 
श्छ 


महमा की मारे कमर गई & टूट । 
विने पपे मिलती नही पापीकीदो पूंट ॥ 


ङुष्ठ मदिर मे खो गए कुठ म्‌ निद मे तीन । 
इनके क्षरो ते हुई भारत म श्रीहीन ॥ 
वगद पीपल नीम की टडी उड छाव । 
किले खार, खेजड़े आना मेरे गोव ॥ 
शहरो का श्रगार कर दुखी हृए देह त ॥ 

उढ़ती धूल यलं ओर अधेरी रात ॥ 


मेहनत कश भूद मरे भज करे वे्ुमान । 
ईश्वरतू क्यो सो गया लम्बी लूटी तान ॥ 


कहने को आजाद हम अ्रेनो से आज । 
पर अप्रेनी कर रही भारत ऊपर रज ॥ 


पडो को नही घास यँ गधे जीमते खीर । 
पत्ता सुख के वास्ते वैठे सभी अधीर ॥ 


(9। 
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कश्य 


कर्णा श्रीवास्तव 


शी 


यैदढतीरहूस्वयको 
इधर - उधर के 
चक्रमे 

मनकी गहराईमे 
वीरनिमे अधेरेमे 
दती हू स्वय को 
सषाएके दीपमे 
सागरमे 

रोशनीमे 

भूले हुए अतीत मे 
यादोकीधूलमे 
कैीरेपमेके 
इतिहास मे 

खुशी मे दूती ह स्वय को 


क्रित्तनी अनजान हू ~ 
मै 


दृट चुकी हू विर चुकी ई 
समाचुकादू 

उषचष्रानमे 

जो हिल नही सकती 

चाहे कितने दी भूकप अर्ये 
यहर्भेहू 
जरर्भदटरचुकीहूंस्ययको 


त 
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ह कुमार त्यागी 
निकील्न 


आज 
हवा वहुत तीी है 
वेदनाओं के वैराद्य को भी 
रही चीर । 


मानव 
चादर लपेटे खाल की 
ककाल पर अपने 
उड़नशील 

ज्वलनशील 

नश्वर धूप्र धुयतको मे ˆ 
केर रहा ताडव 1 
पुनरावृत्ति युगो की 

मात्र 

यही उसकी नियति 

चीर देगी सव कुष्ठ 

हवा वहुत 

यहुत तीखी है । 


(४। 


20 


र्शर 1 
अचानक तुम्हार 
निकल्त क्‌ दिलिलाना, 
या पहाड़ परखउगे धने पेडकी भीगी 
डालियो को हितकर 
भिगो डालना, 
भीतर गहरे तक 
दोस्त, 
येहीयेतितलि्यौ ह 
जोआजभी 
वएकोमेवन्दरहै, 
जव हम उन्हे प्लत ई, 
उनके घर 
तीले रग हमे ओंखो मे चुभते ह, 
ओर जव हम उन्हे ते है 
तो कानो के लवे तक लाल हो जाते है, 
दोस्त । 
आज भी उनकी धड़कमे 
हमे अपनी हेली के नीचै 
महसूम होती है । 


| 


4.41 


अप्रिल की धड़धद्ाती हवा मे, 
हम व्ल नही ये, 

दोस्त 1 

हमारे अवशेष ही ये, 

जो 


हमे निलारहेये, 
जर्‌ 
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निशात 


च्रे करकः गोरे 


जो कमजोर हते ५ 
यै उतनेही सतर्क लेते है 
उन्हे पता रहता है 
तगो काभुकावला वे तभी कर पाएगे 
जर्ववेउनसे 
„ “दई गुना ज्यादा हाय पाव चलाएगे 
तभी तो जीतता है 
खरगोश से कषु । 


1 


कशङ््ल्म शी 


खुश हए वे लूट का धन पाकर 
खुश हृए वे अच्छा खाकर 

खुश हए वे मुनाफा कमा कर 

खुश हए वे अच्छी फसल पाकर 
एश हुए वे सत्ता पाकर 
खुशहुएहमभी 

शामको 

अपने वीवी वद्यो के वीच आकर | 


[व 


॥ 


73 


६, 


[40 1 


| उअपनोकोही निगलशर 
जय-नयकार कए्वाते है 

मर्गा वाग दैताज्यो 

वेन बिलाव ज्ञपटकर 

भागततष् लेकर 

सताष्द्र पार्टी का नेता बनकर 
यह रहै हमरेयुगका 

सफेद पोश 

वनं विलाव । 


01 
44 


{स्व अन्ञेय से क्षमा याचना सहित] 
ज गिएणिर ! 

तुमनेनातो नही 

मत्री वनना तुम्हे नही आया } 

फिर कैते 

रग वदन्तनां सीखा 

जर यह नाम कल्य से पाया । 


2 


26 


4.1 


र्शर ता 


उसका सर छत दन जता है 
जीर स्वय श्रुलसकर 

धूप से वचाती है वह 
पर्विार फो । 

तमाम हादसो सुखो ओर 
खो के वीच 

लडकी धैर्य धर जृक्षती है । 
स्वय को येहद 

अकेला पाकर 

गे भी दती है लड़की । 
दाल चावल वीनते हुए 

या वुहारा पोचा 

काते हए उसके 

आसू टपक जाते है 

जिन्हे कोई नही देता । 
इतना सव होने पर भी 
दूटत्री नही है लडकी । 
रोलेनेके वाद 

ओर भी मजवूत हो जाती है । 
कई हिस्सोमे 
वटनेकेवादभी 

चह एक लड़की टै 

एक छोटी सी लड़की । 


[1 
भकटेके क्क 
सवे सूरन कौ वाट लिया 


अपनी अपनी लोली मे । 
रोशनी मे उजागर कुछ चेहरे 


ग 
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जितत शकर वजाड्‌ 


ल्ग 


लडकिया 

पदती नही है अक्सर 

कभी किसी कक्षा मे जाकर 

मनि देखा है गणित के घरे मे उन्हे 
जोड के सवाल का उत्तर 

धरती सख्या मे लिखते हए 

पृष्ठ पर दतती है ये 

कैसा ह उनका जवाव 

अपन हिषाव से 


दोपहर की घ्र भे बुनती है स्येटर 

ओर भूल जाती हे फन्दे 

भरी दुपहरी मे देखते हए सपने 

अषल मे हो जाती है सलाइया वे खुद, 
हो, हेते ६, छोटी वड़ी / वैदी खड़ी 
लडकियो से वनी सलाइयो के नम्बर भी 
एकदम समान 

वित्कुल एक से 

कई वार पाया है पैन / धुत्त हए कपड़ो को फटा हुजा 
थिस देती है लडकिया उन्हे ब्रश से 
जषरत सै ज्यादा ही 

खुद अपनी जिन्दमी उनलातर के प्रयास मे 
देखी है चने / प्रयोगशाला के 

जार मे उफनतती / भाप बनकर उती 
रेष्ट ट्यूब षी मुद्ती 

ओर उपकरण हो जाती लड़किया 


४0 


क्श् 


तुमनभी 

द॑छी होगी लडकियः 

विन्नापना, टीवी सीप्यिल्म ओर फिल्माम 
पर ये नही होती लडकिया सचमूच 

होत है उनके चित, 

यह मचह मटमिव्र) 

लकिया जव षद्रती हैः किताव वं उनम टृढती उच्तर 
उन प्रश्नाक, जा लिद्य नही हाते है व 
देखना तुमं॑दौड़ती भागती 

कृदती फादती लड़किया कं पल छिन 
दिखाई दग तुमह / उनम उनक 

स्कं चुके^ख्ये वध ८पल छिन 
लड़किया दिखाई दती ह ८ नव कु लिखती हई 
शुकी सी अपनी मज षर 

ल्िखती है अपनी कानी वतार गृह कार्य के 
हल काते हुए प्रवाल .. 

जिते पद नही पाता है शिक्षक 

कापी जाच कै दौरान 

लडकिया पट्रती नही है / अक्सर 

देखना तुम भी कभी 

किमी कक्षा मे जाकर । 


त 


प्र ।॥ 


सत्य शकन 


4 


चारानम 
स्रगीतिकाधुनष्‌ 
तेहयाती इतरती मदमस्त रालिया 
परिवाना की टया विरत 
इरा ठी महक पएलाती 
इन्द्रधनुप की मी आभा वि्रती 
यत्तीजारदी एरामा सगमा। 
जावन ह सितना जीवते 1 
कहा ह इषका अत ? 
क्या जीवन का र्यिता मान्‌ ? 
क्या इसका वोक्षिल मन्नू ? 
कौन यहा जोन दमकतादहीरे सा? 
कीन यहा निमा यौवन सिलता न मूर्यमुखी मा ? 
देखा, 
वात क साध साथ, 
पशनी के हड ऊचाय उन पराय लागा कां 
निरु कदम थके थकायै 
मुख हं मुञ्चयि मुञ्पि 
ने जाने कितनी चिताओंकोहैये ओद उद्राये 
अथेग फ माये मे अपने को लिपटाये 
अनपिनेत सवालो क वधे ये सेह, 
चते जारहे है पेशनी के सह, 
क्या यह जीवन नही है रिता ? 
क्या यह जीवन्‌ नही है धिनय्ता ? 


४, 


आती के घाल की कपूर वाती वन जाती है 
कणिक मुस्कान आती है ओर चली जतीहै 


चैण् ४3 


ओरदुख 

शनि की सादर साती सामन प्राणषर्‌ 
छाजाताह् 

ग्क्त का कण-कण निचोड़ तेने का तत्पर 


क्या नही होता एसा 

कि हम असपृक्त होकर सव कुठ देखं भोगे 
वस्तदेखे भोगे 

इवे नही । 
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4. 


सक्र शहर ने इन्हे 

सट़को से जोड़ तिया है 

वर्हो मलयानिल को खदेड़ कर 
प्रदूषण पर्ुच गया है । 

क्या कोई सूचना आई & । 

मेरा आदमी मर गया है 

नही । नही ॥ 

मेरा आदमी मर नही सकता । 

मेरा आदमी तो मार दिया गया है। 


1 


कटय वमे आदमी को 
पम तलाश कर रहे? 
गोवोमे? 


{7 


कश भ 


रमेश मयक 
ल्ग 
लडकियौ सहेन कर्‌ रखती है 
कमाल, सुई, धागा, सलाह्यौ 
उनकी इच्छा होती है 
हमाल तुरपने की 
एल यनाने की 
कसीदा काद्रने की 
स्कर्फ स्येट जरती कै फदं डालने कौ 
कापियो से पत्रे फाईकर 
वागा मे स्ूला घाल्या 
गेद गजा के गीत उतारने की 


एक दाण आवो जी गुनगुनाने की 
रसोई - घरमे मौका हाय वाने की 


मुञ्े अच्छा लगता है 

लड़कियो का होम वर्क की कापीमे 

वेरी गुड लाना 

सतत्‌ मूल्याकन मे "ए प्लस ल्िखाना 
सवते ज्यादा अक लाने पर्‌ शावासी पाना 
खुशहाली का आधार दन जाना 

रा्रीय एकता की दौड़ भे शामिल हयो जाना 
जव लड़कि्याँ 


शिक्षित सस्काएवान 
स्वय के प्रति सचेत हो जायेगी 
अखवार मे 


86 


[८4 ध 


रमेश मयक 
च्केफे 
सकियौँ सहेन कर रवती ह 
रूमाल, सुई धागा, सलाह 
उनकी इच्छा होती है 
समा तुरपने की 
फूले वनाने की 
कमीदा कारन की 
स्का स्वेरर, जरसी के फे डालने की 
कापियो से पत्रे फाड़कर 
यागा मे मूला घाल्या, 
गेद गजा के गीत उतारे की 


एक दाण आवौ जी गुनगुनाने की 
` रसोई - घे मं का हाय वने कौ 


मुञ्े अच्छा लगता ह 

लडकियो का होम वर्क की कापीमे 

वेदी गुड लाना 

सतत्‌ मूल्याकन मे “ए प्लस" लिाना 
सवते ज्यादा अक लाने पर शावासी पाना 
खुशहाली का आधार यन जाना 

गष्रीय एकता की दौड़ मे शामिल हो जाना 
जव लडकिर्योँ 


शिक्षित, सस्कारवान 
स्वय कै प्रति पचेत हो जायेमी 
अखवापे मे 
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कश्् ४५ 


सपत प्रकाश परयीक 


मेमना कीवन दति 


वह भेद्या 
आज भी उन्दी मेमनो एर घात लगये 
धूर्त ुस्कान,चमकते दात ओर लपलपाती जीभ 


एक कहानी सुनी थी मनने ओर भेद्ये की 
समय पार कहानिया हो जाती है 

मगर भेडधिया आज भी जिदाहै 

कहानी पुरानी नही होगी 

सुजन क्याहै 

शिल्प, सभीत तान इन्हे नही पहवानता 
उसे केवल दिखता है मानवीय मेमनो का वह 
छप्पन भोभी माप्त ओर स्वाद 

जिसे वह स्वप्र मे भी ्चिद्मोड़ता है 


यह कहानी कभी पुरानी नही होगी 

स्ति नाते समान, परम्परार्णँ सवध 

सभी गौणह 

भेडिये को उससे क्या प्रयोजन है 

वस तुम तो केवल मेमनो को किसी वहाने खाए जाजौ 
कदाचित्‌ हर वा नया वहाना खोज कर 


मगर मेमना 1 

उप्तकी तो यही नियति है 

यह समाज षी मैमना आखिर पहुचत्ा हे 
भेडिये सी महाजन के पास 

जो प्रसेक है सड़ी गली व्यवस्था क 
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देखता है निनिमिव मेमनेकी 

ओर मेमना 

आहत, पीड़ित, आदो मै जनीव भाव लिये 
तना कता § . एक नवे युगका प्राची 
भग वह अणिमा तके नही पिलेमी 
क्योकि अवरोध लगा ग्खेहै 

मेड समहो न | 
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नी कुमापी 


सिप्र त्य 


एक दिन मै भरी चली 
सुख दूदरने के लिए 
तुरत सडक पर मिला 
एक छोरा वच्ानगे पैर 
कटोरा लिये 
आगे देखा एक भीड़ खड़ी थी 
| रोजगार क लिए 
उससे आगे 
। एङ्क वहू जल रही धी ददेन के लिए 
! दुख देखकर सिद्धार्थ तो वुद्ध वन गए 
मगए्भतो इन दु को देख 
अपना अस्तित्व भी खो चती । 


५ 7 
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र 
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केम 


भनु जर्ण 


श्रै 


मौन 

तुम एक सफ़ल वक्ता हो 1 

यातो के अतिमष्टोरपर 

जव शब्द पस्त हो जते है 

तुम थाम लेते हो उनकी वाग्डोर 


मौन 

तव तुम सक्रिय हेते हो 

भै समन्न लेती ह तु्टारी भाषा 
जर प्रयाम कातीहू 

कि तुम्हारी उघड़ी द॑ह को 
ठ्कद्‌ 

मौन 

उष एन तुम मि्तयेभुश्च 

उप्र के निष्पाण पड़ावमे 
अपनी कया सुना रहे थ सवकौ 
शरीर की नश्वरता ओर मन की असिता के उपदेश 


यह ओर वति थी 

कि तुम्हरे स्वते की प्रता चे वेवर्‌ लोग 
घीष यी मना रहे ये मातम 
येजानदेहका 

पतेकश्षस्पसे 

तुम्हरे साविक योलोकाभी 

जै कभी असत्‌ नही देता 
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शग 


पयसे श उष पपं 
अवमे ण्ण दरगार 
भमो निदधिरे रपव्याध्णि 


पए द्ए्पददा 
गि द हनि जदि 

पुग्दगा ऽ अस्य 

जव य्हगुनाताला 

स्यम शाते व उगङ अहक फी पर्या 


पा पह अहस रत्र मर्या 

उन लिपी धी अनेक कविताएं 
प्ण्दयुपते सायके समर्यनम 
घ्यीप्स्यि 

ना जआतर-नाते 

दपी-फषी प्रणाम भी काता धा आपको 
जा यदुत ज्या वियादात्पद था 

अपनी कविताओं के कारण 

आस नही एह चला गया 

सोगाके कधा पर धट्रक 


1%8 


इसी तरह चले जाते है जक्खड़ लोग 
वाये एक लम्बी यात्रा पर 1 


कैश 


मेन्द सिंह पूनिया 


चका 


मैने प्रचार किया ओर इतजार किया 
जागृति का वेदारी का क्रान्ति का 

ने वनाये कुष्ठ साधी, कुछ हमराही 

समता ओर न्याय के पैतेकार 

मुल्म से, अन्याय से, शोषण से 
लडकेभिट को तैयार 

पर शायद मेग॒ सुप्रैपण कमजोर था 
याफिर स्वार्थ ओर अधताका जोर था। 
मेरा एक हमराही आज परमिट वाट रश है 
साधी सायियो की खाल उतार रहा है, 
दूमरा देन मे मिली कार मे घूम रहा 8 
भूल फर सारा इकलाव 

क्लव मे किसी की मदभी अगडद्ौ चूम रहा रै 
तीसग शिलान्याघ करने चला गया है 

ओर जाते-नति मुञ्ञ 

धर्म ओर कौम का दुश्मन वता गया है 
चया आजक्रल मुखौटो की दुकान पट्‌ जाता है 
ओर रोज एक नया मुपौरा खरीद लाता टै 
चह मुने चुप करने के लिए 

एक कु दिखाता है 

ओर इनकार म सिर हिलने पर 

दौड़म वताता है ! 

शेषम लगतादहैजाशहे 

पर गहराई म क्नौकने पर दता दे 


कश 


नपुस्रक आक्रोश है 

अभी-अभी एक साथी आकर गया 
गले मे तावीन का पूषठने पर 
वटीरमका दिल रखने की 

वात वताकर गया है । 

लगता है इनके जोश मे 

तेत्ञाव नही गली की धूल 

किस भाया मे वात कष इस जनता सै 
जो मेरे अभियान का मूल है? 
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पारसयद जैन 


शः 


मोर, मतके भोर 

इन वादलो को देकर 

ये वादल नही है वरसनेः वाले 

ये ह तिर्फ गप्नने बाते 

पहले भी देख चुके हो 

तुम इन्हे पुकार कर 

सय मिल कष्टा गये थे गगनमे 
तुमने सोचा अव वरसेगे जमकर 
पर वरसने से पहले ही 

इनके सम आवेश टकरा गये 
ओर देखते ही देखते 

छितर गये 

केवल इन्हं देखकर 
मतकरोशोर 

ये वही सम अवेशी बादल रह 
जिनके आवेश फिर टकरा जयेगे 
ओर वरसने से पहले ही 

ये फिर छित जायेणे 
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रमेशचद् वैतगी 
ण्ठ 12: 
गर्मियो कै 
क कलर की हवा 


र्श्ट् 103 


जनकरान पारीक 


ङ्घ लता क्न 


वह शहर मे आया 

पिता की अगली थाम 

ओर आते ही जवान हौ गया । 

उस्रकी तुतलाहट कारखानो कै शोर मे खो गं 
ओर वदन का लू पीना वन कर चूने लगा । 


जो कल तक वितते भरकावद्याथा 

आन चिमनियो से उठते धुए के साथ 
आसमान को षू ला । 

अव वेह वादलो को देख कर हुलसता नही 
नचदामामा से चादी मागता है 

न विजलियो से डरता है । 


एक अवृक पहेली 

उसके लगातार वृदे होते मनमे 
उटती ह 

तिलमिलाती है 1 

जैसे-जैसे वह उसका हल 
निकालने की कोशिश कत्ता है 
वह उसके भीतर सृत्रारे मे 
उल्लती चली जाती है 1 


{1 


केश् 
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रूपा पारीक 


उ # कनि र 


^ मृन्ञे भी सुविधा है 
सागर के किनारे वैठकर 
मीटा पानीपीनेकी 
अपनी गागर ते 


परमनितो उलटदियाहै 
अपना अमृत कलश सागर मे 
उते मीठा कले की कोशिश मे 
मु्े नही चाहिए सहानुभूति 
लोगोकी 

क्योकि ये जिते कहते है सुख 
वह है जीवाश्म उसका 

यै कहते ह नििदुख 

वह है जीवित सुख 

जो मेगा साथमेरे 
अमरहोनेकेलिए। ` 
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उसकी आंखे आग सी दहकती होगी 
नीचे 


च 10 


त्रिलोक गोयल 


स्ने 


कल सङके मेरे पास आकर वहुत रोई 
हमारा दर्द कोई नही जानता 

कोई नही ानता 

सुनता नही कोई " 


हम केवत 

जोडती ही जोडती रही थी 

चेहरे से चेहरे को 

गावको 

शहरो को 

नदियो को 

नहरोको 

अव तक हमने 

रफ प्यार की वैल ही वोई 

कल सके भेरे पास आकर बहुत रोई 


हम लोगो को चलना सिवाती थी 
मभ्यता-सस्कृति का रास्ता दिखाती थी. 
पिक को अपने गतव्य तक पर्हुचाती थी 
चोद ने स्र्ण पर्यक पर सुलाया, 

सूरन के दूध से धोई 1 

कल सङ्के मेरे पास आकर यहुत रे ॥ 


र्य 109 


सुनीता गेहलोत 


पष्काण्क 


आज का अध्यापक कर्हो है अध्यापक ? 
वह एक वजए खेत है 

विघार्थी विरे पड़ है जरह 

अनगिनत ककड़ो की तरह 

वह एक सूा पेड़ हि 

आंचल मे पड़े ह कर्णधार 

सूखे पत्ता की तरह 

जो इतजार्‌ करते ह नई कोपलो का । 


| 
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सुनीता गेहलोत 


कष्याफ्क 


आज का अध्यापक कर्हौ है अध्यापक ? 
चह एक वजर्‌ खेतर है 

विघार्थी विये पड़े ह जरह 

सनगिनत ककड़ो की तरह 

वह एक सूखा पेड़ है 

ओंचल मे पड़े है कर्णधार 

सूखे प्ता की ताह 

जो इतजार काते है नई कोपलो का । 
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चै 


अविनाश चद श्वेतकः 


रकण 


जानी अनजानी सी 
वह आवान 

ने पुख ते परिपूर्ण 

ने दुख ते रहित 

एक दर्द भरी आट 
सुनने को पिली । 
चीख पड़ा 

देखने लगा आश्चर्य ते 
खाये 


अधे मे कव तक ? 
आशाजं ने स्वीकृति म कटा 
एक मदभरी मुस्कान लैकर 
मैने जमी पर देवा ह 

जीवन को दूरत हए 

सपना को विखरते इए 
इच्छाओं को मिरतै हण । 


च 
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आनद एम वासु 


तैचिक तीगशिति 


उप्तने विनय पाली हैअव 
अव वह निरचू भीहै 

वस उसके शब्दो म 

गति नही रह गई है 

उतने निनातपालीहै 
नीकरी ते 

स्यैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर 1 


उसका गला स्दनमेभरया 
क्याकि उसने मुक्ति पाली थी 
वह जव अपनी इस 

जीवन याता का रिपोर्तान 

सुना रहा था, तो अचानक उसे 
उन अदुभुत क्षणो का 

अहसास हज 

अव वह सेवानिवृत्त हो चुका था 
स्यैच्छिक मेवानिवृत्ति । 


1 
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११ 
देख भोर को आता 


काली राते 
लगी इरपने 


रौदाह सर धरतीका 

तम की वोक्निल लातोने 
कैद सीकचो मे उजापष को 
तड़पाया रातो ने 

कर डाली घायल यह धरती 
तीव आघातोने 

भरमाया मौसम को 

ए्जनी की मीटी वातो ने 


लमी तिमिर की 
करतूते सव 

` अखात मे छपने 
रिती आंखो के दुखते है 
सूजे हए पपोटे 
पेट भूष से सिकुड़ाया है 
पड़ने लमी सिलोरे 
कोर्ट कही ने दुकराई 
उपनी लिखी रिपोरे 
लगा वगावत कएने यह दिल 
तदपे ओर कचौटे 


व्िद्राई फलो को मौसम 
देता नदी स्यो 
तपने 


कैद सीकचो मे उना पर 
रह पाया है र्य तक 
1 
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केष 


विनोद कुमार यादेव 


ण्व्कः कवन 


आएहैधराषए 

वेभीजौरोकी तरह 

फिरभीक्या 

जुटेहैवेहाय 

वनाये रखने को अल्तित्व 

उत शरीर का निके वै हाथ है 

देसे समय 

नोकिडै उनके 

खेलने वाने का विकसित होने का 

अलग-अलग सपो मे 

लगेहैवे 

्दठकिया सुनने मे 

कभी पुस वे ह्यय 

जूठे वरतनो मे 

वेहययहीवने है 

सिषहाना उस तिका 

मोहो गया चेतना 

फिर भी पिचके हैवेषेर 

फिभी उभर वै अते 

क्यो हम सोच तेते हैया 
निकालते विना साच 

कि उनका भाग्यहीरेसाहै। 


त 
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धवल प्रकाश 
काश । चौपालो की सुनी होती आत्मा 
वैठा होता पचायती की वैठ्क मे 
मुनी होती नियति की 

खड़कम ओर देश मं वहते नये पुरने 
निस्वास 

जर देखा होता 

देशकेभालके 

सूर्यं का इूवना 

ओर मचलके ऊँचे उठने की 

भावना 

पहचाना होता यदि आजादी का 

पूर्व स्वप्र 

इवते वर्तमान 

ओर आगत के अधियारे का दर्द 
जाना होता यदि अर्थ 

दूटते क्षितिज 

ओर प्रसव लेती नयी 

आलाका 

तौ रमै समज्ञ पाता 

कहा है सदी ] अस्तित्व का धरातल 
कहा है आदमी 

कहा है ससद 


यदि प इतिहास के सागर म 
श्वा होता 

पीता कैला नल 

श्चेलता ज्वारयात 

फप्त गया होता 
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गगन विहारी दाधीचं 


भया चषा लक्ता 


हर कोई वना रहा है, 
मुहयवेरा अपना-अपना 
खोहीगयाहिमानव 
स्वनिर्मित विम्ब मे 

जिन्हं वह देखने गया धा, 
देखना तो पद चिन्हो कोथा 
ओर्‌ इतिहास वनाना था, 
लेकिन बना वैठे- 

विम्वो से उलज्ञे विचार 
समयअवभीषह 

विम्बो को पदचिन्ह बना दो 
वक्तं का तकाजा यही है 
वरना रेत कोर्म की दीड़ 

हर किसी को नही लुभाती 
सज्ञादेने ओर 

सना पाने भे वेहदं अन्तर है 
अन्तरतो हायो की लकीर मे 
एक निजी रूप से इगित होता है 
तो फिर विम्वोमे क्या नही होमा 
अव चाहे आकारित 

एक जैतेहीक्योनहो 
मुहावरे अलग-अलग नही 

अव एके समीकरण वनाए 
ताकि मुहावरा जिन्दा रह सके 
विचारो की मानिन्द । 


1 ~ 
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स्वेदनशीलता अव 

पलायन के रासते चल पड़ी 

ओर उसका वापत्त लौटना 

नामुमकिन है इस युग मे शायद 
कानो के सम्मुख 


2.41 ' 21 


` तुम्हारी 
अपमान यत्रा के 
सदेश वाहक वन 
उड़ जाना चाहते है 
उन्मुक्त आकाश मे 


ओर विलीन हय जाने को उकल्युक है 
ब्रह्माण्ड के उन अप्तष्य शब्द नाद के वीच 
जहौ से तुभे 

उन्हे उधार लिया धा 

अपने ओर ओते के लिए । 


ब्‌। 


(: 


रमेश्वर रपाल श्रीमाली 


ग्रकल 
न समङ्गा इनकी जगह लगे वे भले हे 
जोहोगं एकी तो फलन पने होगे । 


गधे करी खाल देखकर वहम भे मत रहना 
भेह अव गधे की खालमे पलै हेण! 


मस्मिदो मद्दिरो मे घुस गर्ह सियासत है 
सन्त दर्श जो दिखतं है मनचतं हागं 1 


यहा मनहूमियत छाई हुई है मरधटमी 
अस्ल धी के चिराग उनके धर जत हेमे । 


जिन्हानि कियाथावादाकि हम दभ ुश्ि्यौ 
उन्हाने घुशगचार स्वप्र तक एले हीने । 


जो कहते आओ लड़ मिल के न्याय पाने कौ 
सयर्े ये कर्मियों पामे के चोचले हि । 


यञ जो जश्न की है राशनी कं बेशक 
लाखो पर-वतिर्यो अधरे के त्ते होगे । 


फूल पल-पात की उने अपेक्षा मृत रखना 
जितने दीषमे ऊँचे वृक्ष खाल हमि { 


© 
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सुशील व्यास 


यत्न 
करि छोर तकं उड़े मेरे अरमान देखिए 
इस मुल्क मे मिले कही इन्सान देखिए । 


पत्य की इमारत मे, पत्यर का क्से है 
इस पर भी हती छ्वाव कि भगवान देखिए । 


सोदे मे शहर कामेरे सूज भी विक गया 
मजयूर मन के है कि ईमान देखिए । 


अपनी मन्न मे आप अभी भी शरीफ है 
माना नन्नर का धोखा है पर शान देषिए । 


खामोश हर तहर है, किनारे उदार 
ठहर सा कही लगता है, तूफान देखिए । 


कितना वड़ा गुनाह टै, संच कहना ए “सुशील 
वान मे हैवान मही, इन्सान देपिए 1 


1 


[4 
समीर “शाद 


गर्त 
उदा के हयाय न पततवार्‌ सं जुदा रव । 
फमे भवर म सफीना तो हयेमला रखना ॥ 
शवै फिराक के मते को एव अत्ता है) 
फलक के चौद पिता ते रदतां एएना ॥ 
उट्फेलता चती छक मैरे मदफन की । 
ष्पता हमे चमन परे उक्ष हवा र्ना ॥ 


मदद खुदा की थी वरना यहं काम मुरकिल धा 
ह्वा के मामन जलता हज दीया एना । 
मौ श्य हँ मपी ञादत ह पुष्छुणनं की 
मेय मिजाज नही दिल वुञ्चादुक्षा रना । 


सहन को वाटले दीवार भी उठ लेकिन 
दित्तो म भाई तृ मिलने का रास्ता एना) 


01 


क्क्ल 
करिषी का उजड्ा जलँ हू मूञ्ञे तलाश न कर 1 
मै स्नापम का निशे दहं मुज्ञ तलाश का 1 


तू अपन देश्च की दुनिया सवार ते हैकिन 1 
धै रपरा ओर जरह हूं मुद्ध तल न क 


ह्वा मे मिलके मज्ञर भीन आगा एकं दिन । 
धर्जोदहूं देख धुंद मुके तलाश न क ॥ 


3) 
क्यो अपने आपकी तखलीक्र से नही समन्ना । 
एक शैसे अरयो मुसे तलाशन कर ॥ 
हर एक फूल की खुशवू मेरा मुकर है । 
बहरेनौ # ज्वा हं भ्र तलाश न कर ॥ 


बहुत अमीक्र है मण्हूम का मेरे दरया । 
खुदा का हनेरा ह मुने तलाश न कर ॥ 


जो जके लीरा नही इस जलँ मे शाद कभी । 
म एकरा ममाहं मू तश न कर ॥ 


12 


144 


समीर शशाद 


4 
उदा के हाय न पतवार सं जुदा रखा । 
फंसे भयर म सफीना तो हस्ता रप्ना ॥ 
शवै पिरक के माप को चूव अता £ । 
पलक के चौद सित्रा है पवता एना ॥ 
उ्ड्ाके लै तौ चती एक मेरे मदफनं की। 
रखे तो ग्हमे चमन मे उमे हवा रना ॥ 


मदद खुदा की धी वएना यह काम पुश्कल धा ' 
हवा के सामने गलता हुआ दीया रना । 


म लद हूं मेरी आदत है पष्ुएने की 
मरा मिजाज नही दिल वु वुद्या र्ना 1 


सहन का वोट लै दीवार भी उठा लेकिन 
दिलो मे भाई तृ मिलने का रास्ता रना । 


9 


॥ (4 
किमी का उजड़ा जह हूं मुञ्ञ तलाश न कर) 
मैस्जोणमको तिरशँदहूंमुक् तलाशनेका॥ 


तू अपने देश की दुनिया सवार ले तेकिन 1 
मै यैषा ओर जँ हूं मुके तलाश न कर ॥ 


हवा मे मिलक नजर भीन आगा एक दिन 1 
धर्जौदहूं देव धुर्जं हं मुस्र तलाश न कर! 


किश् 
क्यो अपने आपकी तखलीक्र से नही समञ्च । 
हरएक शै से अरय मुञ्चे तताशन कर ॥ 
ष्ट एक फूल कौ खुशवू मेरा मुकहर है । 
बहरे-नी म नवँ मुपे तलाश न कर ॥ 


बहुत अमीक्र रै मण्टटूम का मेरे दरया । 
खुदा का हुघै-य्य हू मुञ्े तलाश न कर ॥ 


जो जाके लौट मही इस जरल मे शशाद केमी । 
मै एकरएेसागमाहूं मुञ्े तश न कर ॥ 


127 


ओर मना देगी 


तश्र 129 


प्रतिभा सेन 


(4 


पहले मूङ्ञेसुलगाते हो 
फिर खुद जलते हो 
मतोवुज्ञनातीहूं 
लेकिन तुम अदर ही अदर 
जलते रहते हो । 


{71 


4 


नाग्रयण ङ्ष्ण 


फथायिि 


एक खूवसूरत दिनि की 
कादीहै्भनेहत्या 

छित सकता धा गुलाव 

युन तकता धा सुनहए घ्वाव 
जी तकता धा लम्दा-लम्टा 
चुन सकता था उदासी 

तन्हा खडहर से 

लगा सकता था आवान 
क्यो र्भा ह यह सूनापन 
यया ध्थिति का वोध 

क्यो नही कर पाता जौ करता 
जो दर्द दिया तुमने 

वह गीत वेन सकता या 

जो सेह दिया तुमने 

वेह भीते वन सकता था 

मगर कदम कदम पर समक्नौते 
करने वाला मन 

कुछ न कर सका 

येडुलम सा जीना 

अपने लवो का सीना 

जाने फितनी पावद्दिया के दैपः 
केरे म्वीकार लेड 

यह मन्‌ 1 


9, 


4 


हरिओम कुमार शर्मा 


कतनम 


आदमी लेहे की भर्वीमे गलायाजारहाहै 
फमले गोदामो मे कैद पड़ी 

ओर आजादी 

श्चन काई पर गुप्तर्वोरीजारहीहै 
भाषण ओर आश्वासनो की पतवार थामे 
अपने वतन मे 

ग्रीवो का उन्मूलन कियाजार्हाहै 


दहेन असतो 

ओर लालफीताशादी 
विज्ञापन का वोई लगाये 
दिनो दिनप्रसिद्धिपारहे्ै 
मजमेवान इगडुगी पीटकर 
सु्धियोमे्ारहेदै 

अपने वतनमे। 


राजगार के अभावमे 

नये पौधे अमरवेल की 

श्लो मे वदलकर्‌ 
मचोकोतुभारहेटै 

२" काले धो पर सवार होकर 
स््रैप आय घटा रहे है । 
रपमै वत्तनमे 


जनया यदी है अकाल भूकम्प 
सीर मौसमने 
कहर ढाया है 1 


4 


घाटी का वाशीदा घरे को 
छोडकर सडको पर लौट आया है 
करी करी लोग 

सर्दासेमररहेदै 

कु लोग वीडियो पर ल्ल्य फिल्मे देखकर 
दिस्को कररहे र 

अपने वतन मे 

कुष्ठ नशे की गोलियों लिये 
सोरे 

कुष्ठ वाजासेमे खडे होकर 
चेटकीभूखसेरेषे है 


अगिनैदेवरहाह 
अधकार के वीच पिति हद 
एक रोशनी 

वृक्षोकौ रीदती हुई 

पागल हाथी की तरह 
लपकती चती आ हीह 
व्याप्त तम के खिलाफ 
अपने वतन मे 1 


¬ 


चैष 


गिरवर प्रसाद बिस्सा 


चका छे 


सदियो से चले आये 
सवालो का 

दूढना चाह रहे हम 
सही उत्तर 
उत्तरकीखोजमे 
छान डाला हमने 

वीहड़ जगल 

गृफाओं कदराओं 

जर समस्त अतरिक्ष को 
फिरभीहम खड़े आन 
निर्त्तपति 

मानव सभ्यता के समक्ष 
मीन 


कुष लोग 

शायद 

दुहाई देगे 

विश्व पुननागिरण की 
परतु 

वहतो 

वुदवुदा मान 

समुद्रका 

उत्पत्ति से पहले ही अत 
नियति थी निषकी 


माना-- 


कि 
हुए ये कुठ मौलिक सुधार 
पल्तु 
वेभीमरह सके वाकी 
सवालो के व्यासे 


वीती जाती 
सदी वीसवी 
श्रीगणेश होगा 
दुक्रीसवी का 
फिरभी 


सवालमे टी 


आदमी की भूख 
अशिक्षा 


जातीयता 
सकीर्णता 

ओर 

वदता उन्माद । 


¬ 


सडको ष्ट 


सडको पर विछी 
खून से लयपथ लाशे 
चौरे है 

सय 

मौनं 

उदास चेहरे 


1/1 135 
अलसाए हुए 
इूबते सूरन से 
आपसे 
सुसर-फुषर 
करते लोग 


लाशो को देखते 
शिनाल्त करते 
हो जाती 

तव तक रात 
सुवह वही 

फिर सडको पर । 


¬ 
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नवनीतं राय 


श्रीरा तव 


चेहा कह देता ह 
म॒न के भीत की 
साप व्यधा-कथा । 


येह देता है गवाही 
भ्रीतर के उजास की 
कर देता $ सकेत 
किसी कोने मे दुवके 
पीड़ा के अहसास का 1 


कही दृएतक 

प फड़फड़ते हुए 
इच्छाओं के आकाश भे 
उड्ने को आतुर 

मन की गति दता देता 
चुपियाया हुमा चेहरा 1 


चेहरा प्रतीक है 

तड - तड कर्‌ जलती 
दोपककीवातीका 
जौ वाटकर उजाष 

सव जग से कहदेती है 
उपनी व्यया - कधा 1 


यातीकेमनमे 
कारवी उजाला है 
जयकि आदमी के भीतर 


कश 1 


कई सवाल जन्माता 
प्रपचो का जाला है । 


चेहर तोड़ देता है 
भीतर का व्यूह 

सारि नाते तोड़ 

कर देता रै व्यक्त 
भरीतर के सारे सच । 


1 
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केश 
चचल कोठारी 


दश पलो 


एक दिन 

घर के वाहे 

आयी छोटो सी लद़्की 
मागने लमी रोटी 


मेरी वेटी वोली 
येतोमगतीहै 
कितनी गदी है 
फटे कपड़े 

वि वाल 

सू होठ 

पिचके गाल 

धर धर 

गली - गली 
चौरे परलहो खडी 
हर किसीसेमागती टै 


र सोचने लमी^ 
क्याकरंइमे 
पेरकीञआग 
मागती हि भीख, 


्यैयोली 
येटातुमभीत्तो 
षायतीषे 


1 
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भूख लगने पर 
अम्मा सेरोटी 


यह सुन वह वोत 
क्यामा 

सारा शहर 

इसकी मा है 


मै युदवुदायी 
मनदहीमन 
काश एता होता । 


71 


क 


हरीश कुमार्‌ शर्मा 


विरि शै ओर ताजमहल 


पहते आते ये वाएयार 

नि स्वार्थं जन सेवक नेतरा 
पीड़ा को सहलाते 

खाति ये कमे 

मन्वूरो मजदूते के यीच 
जान को लङर्फैगे 

कारखाना चले । 


अव नही आति नेतराम 
न कारलाना चलति है 
क्योकि अववोमीरै। 


मजदूर हो मजदूर 

किस्मत कौ कोसते 

ज्चेतते मुसीवते 

हाथो को जोडते 

हाजिर ह्यो दरवारमे 

एसा कुठ पूष्ठते 

सुलगेगे कव चूल्हे हमि ? 
चुभती है त्रिशूल सौ 

वन्द कारखाने की 

खामोश तीन चिमनिर्यो 1 


नेतराम दार्भनेक वन 
शख हो जते ई 
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चिडँ दोट नदय देती 

ओर आपवोटरहै 

जानते है आप प्रार्धने। करना 
पर चिद्यो क्या कर ? 


उपमेतो है ही सहानुभूति 
अौरटै चिड़ियामेभी 

वनाया टै याड़ा हमने 

दुनिया की चिद्रियोके लिए 
्योकि जान आपरी हो 
याचिड़ियोकी 

उग्पसक्मनही 

चनेगा कारघाना 

प्रदूषित होगा पर्यावरण 

ओरदु खी हागी येचारी चिदधियौ । 


योग्य जन जीताहे 
रमाण इसका गीता हे 
अते जिर्णैमङेगदी 
अभय अरण्यम 

भले ही जगल फते 
सिकुडे वम्ती 

वहत वड्ी है यह दुनिया 
आप कही ओर जाकर नील 
यदि चलेगा कारखाना 
पीला होगा ताजमहल 
आपके पीते चेटे सा। 


हम चिन्ता 
आपके माथ साय 
चिडियो शेः ओर ताज महल की! 
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कषक 


पर्यावरण सुरक्षित हो 

आर हयै हम से सरकषित 
जिससे विडि्यौ सुरभित र 
र जीति रः ” 

जर पीला न षो ताज महल । 


टीरु है, नेतएम 1 
मजवृरा पर गान गिरि 
दना रहे ताज महल । 


(४ 


41 


गोपाल प्रसाद मुद्गल 


कक काते शित्कजये 2 


सूरज के जगने से पहले, यै वे जग अति है । 
गलियो ते ये वनं - वीनकर्‌, चिन्ी तक ले जतिहि॥ 
विरे वाल, वुज्ली ह ओंखि पिचके परिचके गाल है । 
ये क्रगाली के जाये हे, भारत मौ के तात है ॥ 
जिन फपदो म मौएु ये, उन कपडो मे उठ आए है । 
तुन - दुभ करना क्या जात, कव मल-मलकर नक्षए है ? 
नही गुशी से डल रहे धै, नही बुशी से आए ॥ 
नेही पीठ पर खाती यरे बुशियो स लटकाए है ॥ 
मेही घुशी से इन देरा से, गदी चिदी वीन रहै । 
नरौ खुक्षी स गायो क मुखस, ये चिदी टीन रहे ॥ 
अपक्त के याहर कुछ, वैठे हे तार लगाकर के । 
व कूषा-कएकट निकलेगा कव ते ना्फणेगे भक्के ॥ 
करू - ऊएकट ते पाने को कुछ गन्द कामन होगे । 
पोलीवीन धैलियौ होगी, कुठ पाली व्ये हगे ॥ 
इनका भी पने के लिए, टीना क्षपटी भारी 2 1 
पेट पीठ से लगा हुआ है, यह इनकी लाारी ह ॥ 
निता वार भर परठ्गे, उतना ही वे पर्णे । 
चना ली वरे वले, भूखै ही सो नर्म ॥ 
य इने पड़नेके दिनि खान पीने के दिनि $ । 
धूनफे अल्छडपन के दिन है इनके मस्ती कै दिर ई ॥ 
सस्नि इनक नीव नही &ै, ये कव पढने जएय ? 
लगना ह यैन चे पहते ये यही मुग््ञाएुम 1 
ट यष्ट सय सवाल कदा कद तक इको सुलञ्चाओग ? 
चिदौ क चारो के वदलं छव वस्ते दिनवाओगे ? 
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श्र 


शिव्‌ सिंह सुमने 


अवातक 


अचानक 

मचलत्ते रहे उप्र भर, 
चोदिकौपनेकेलिए 
पना हक नष्टा 
जिदमी से लड़ते रहे, 
धरते चते रटे सए 
नित्य दिन निनते रहे । 
सित मुम्कान लिए 
अधरो को सजाए रहे 
अमिट विश्वास का सवल 
अपना आसदल जनहित म 
सहज ही लुटति रहे 
किये कितने वायदे 
जिदमी को पुसलातते 

मौत भी तरसती रही 
पास अनेके लिए 
जितना जिस से पाया 
दुगना चुकाते रहे 1 
दुश्मन भी बहल गये 
आज अचानक फते 
विनल्डेदीहारगये 
यह फैसा हट रहय 
खटकर जते इए 
उद्धान सदं सहम्‌ गए । 


[४ 


कश 14 
सीताराम व्यास 


आद्लजल दे 


मौसम भी हुआ 
कुष्ठ एेसा 

करी सूखा 

कदी गीला है 

सच कहने वाला 
पड़ जाता पीला है 
समय अक्सर 
खीच जाता रेखाए 
साथ न चलने वाला 
कही न कही 

गिर जाताहि 


शब्द अटक कर 
करदेतेहिमौन 
महत्याकाक्षा के टीले 

इतने वड़े हय जाते ह 
आदमी वौनाहो जाताहै 
वस्र अव सभल कर 

चलने की आदत डाल दो 
ताकि तु्हारी आदमीयत पर 
कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे 
ओर विकृत्तिया का 

पुन जननेहो। 
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ठर 


दीपचन्द सुधार 


श्यते ठक्ने 


जवमेष्टोयाया 
मा 

शूले मे श्ुलाती हुई 
आकक्षाओं से रणी 


सुमधुर स्र से 
लोरियौ सुनात्ती 


रेताततो 

अपने षुख दुक भूल 
गोदी म लेकर 

चदामामा दिखलाती 


दुमकं॒दुमक चलने लगा 
तो चद सिताते आदिकी 
अनेक आंभुत कथां मुनाती 
जो हृदयस्थ होती यई 

धीरे - धीरि 

सोपान 

गवेषणा के वनती गड 


क्षण क्षण के महीन धामो से 
जीवन वुनता गया 

हर मोडपर 

विभिन्न रणा से रगता 

स्वप्र सवारता गया 

निपतकी हल्की-सी याद 
ईनद्रधनुधी रग लिये 


चश 11 


कभी-कभी 

अनायाष उभर आती है 
तो लम्बी श्वाप्त लेता 
सिका 

हायो की रैँगल्िया पर 
रिकादेताह 


फिर षयो सोचता हूं 
चौद की वाते नही 
सिर्फ 


ममक, मिर्च, लकड़ी की वाते 
जिस्म छिप गया है 

चोद 

दिाईदेरहैहै 

तारे 

वेभी 

निशाम नही 

दिवप्त मं । 
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दीपचन्द सुधार 


दते कषने 


जवभैष्टोदायथा 
मा 

जूते मे शुलाती हुई 
आर्कौक्षाओं से री 
सुमधुर स्वरसे 
लोरियौँ सुनाती 


रोतातो 

अपने सुव ॒दुखको भूल 
गोदी म लेकर 

चदामामा दिखलाती 


दुमक दमक चलने लगा 
तो चौद सितारे आदि की 
अनेक आभुत कथार्ण सुनाती 
जौ हृदयस्थ होती ई 

धीरि -र्धीरि 

सोपान 

गवेषणा के दनी गड्‌ 


क्षण क्षण के महीन धागो से 
जीवन युनता गया 

हर मोड़पर 

चिभित्र रणो से गता 

स्वप्र सवारता गया 

निषकी हल्की सी याद 
इन्रधनुपी रग तिये 
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कभी-कभी 

अनायाप्त उभर आती है 
ततो लम्वी श्वास लेता 
सिका 

हाधो की ठँगलिपो पर 
रिकादेताहं 


फिर घटो सोचता हू 
चौद की वति नही 
सिर्फ 

ममक, मिर्च, लकड़ी की वाते 
जिप्मे छिप गया है 
चोँद 

दिलाई दे पे है 
तरि 

चेभी 

निशाम्‌ नही 

दिवस मे । 


1 
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क्ष 


रामनिवास सोनी 


दर्द मन 


मतचेड़ो दर्दको 
इषकी चुभन 

मेरी जिदगीका 
वेहतरीन हिस्सा है 1 


दर्द तो अपना 
यौदा मही जता 
भोगा जाता है 1 


वाता पहचान 
उपने पण्या की { 
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4 


रामनिवास सोनी 


वदरी भन 


मतष्ठेडौ दर्दको 
इषकी चुभन 
मेीजिदमीका 
वेहतरीन हिस्सा है 1 


दर्द तो अपनाहै 

वौदा नही जाता 

भोगा जाता हि) 
इतिहास की सलवटो मे 
वक्त के मासूम धागा मे 
जिन्दमी की कतरो मे 
सजोया है 
हीरकनीसा 

चमकता दर्द । 

अगूढी मे जड़ा 
दठलाया है 

जमीने सा। 

मानव की अदम्य चेतना भे 
सवेग भरता 

गीतो मे ठलकर 

नयना मे पलकर 

भोम सा पिघल कर 
वहता निर्जरसा 
अविराम } 

वनाता पहचान 

उपने पराया की 1 
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पायाहै 

खुशियो के बदले 
गले लगाया है 
हार समञ्चकर । 
वहीतोपूजीहै 
जीवन भरकी 
विरासत है 

थाती है 

युग बोध की। 


मेरे निर्माण का सवल 
भेरा दर्द 

आवाज का प्रह्मी 
मेरा दर्द 

विकास की मनिल 
मेरा दर्द। 


सभी छोड कर 

भले ष्टी चले जोय 
मगर 

मेरा इसका रिश्ता नाता 
पुराना है 1 

यही तो आसव है 
अमृतमयी 
जिजीविषा का । 
मेरा हर पल सँवारे 
मृत्युजयी वनाने मे 
इसी का सहारा है 
एक मात्र । 


इसमे शिकवा क्या 
गित्रा क्या 
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क्षी 
यही अनुभूति ह 


साकार 
मेरे अस्तित्व की । 


इसके यैर 
जीने की कल्पना 
सचमुच वेमानी है 


यही मेण भोजन है 
पानी है। 


चै्श् 


हनुमान दीक्षित 


नी गवा रर अन्तः 


वों पहले 

युवा ओंखो ने 

विन एेनक 

साफ साफदेखाथा 
गोरी सत्ताकी 
च्ीमे 

गुलाम अवाम 

पिप्त रहा 1 


जज वही 

वृटरी ओं 
एेनक लगा 
साफ देख रही है 
उसीचक्ीमे 
उसी तट 
आजाद अवाम 
पिस रह ह । 


1 
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चश््र 


जितेद 


गी कार दखल चरे चे 


सुख गहने के लिए यदि मँ समुद्युक हू 

सो दुघ सहने के लिए भी मृञञे प्रस्तुत रहना है 
मेश द्वार खुला रहने दो 

वर्जना के स्वरा 

तुम्ठारा पह कष्य सत्य है कि 

द्वार वद पायेगातो 

तूफान स्वय लौट जाएगा 

पर यह सत्य अधूरा है 

कोई कोलाहल से यस्त हो 

शरण के लिए मेरे द्वार पर दस्तक देगा 

ओर ऽसे वद पाका हताश लौर जाएगा 

मेरे द्वारपरसे कोई यो लर जाए 

ओरमे वनार्रै- यदतो नही द्येगा 

तुममेरे द्वाए को अवरुद्ध मते कर 

मेर डर घुला रहने दौ 

द्वार दद करने से कोलाहल तो नही मिटेगा 
मिटेमा मेण यह आसविश्वास कि 

मै अघुरसे प्र्पले काहू 

कोलाहल को ललकीरने भुदचे वाह जाना है 
उदकी चुनती मँ यद द्वार की ओर से युनू जर सह 
यह कैसे सभव होगा ? 

आधी ओर तूफान से अपनी रक्षा का यूल्य 

क खय ओर गध से वचित होर नही चुकाना चाहत। 
तुम मुञ्े अयने स्वप्र जालमे वदी न कते 

मेगा हार खुला रहने दो । 
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रेत 


जगदीश सुदामा 


शरिणण रयत 


सारणे ओर वदरादो 
हुकुम वजाते रहे 
कुटीमओआगलगादा 
हरम मजाते रह 

उनके कपड़ा का फाड़ डालो 
तारतार करे 

उनली चादरे विस्तर पै 
हम विष्ठाते रहे 

तमाम खुशिया छीन कर 
हमारे नाम को 

हसी को उभर तरस 
गम उठाते दहे 

एसी जजीरे उल दो 
हाथर्पौवामे 

पुतलियो को उगलिया पे 
हम नचाते रहे 

उनके खलिहान लूटत्तो 
उजाह़् छतो को 

हमार हक्षा भरे वे 

चिलम जन्नाते रहे 

कभी वदला है न वदलेगा 
मिजाज स्रामती 

कि हकमअदूली के सरको 
कलम कराते रहे । 


(1 


चश 


किशोर करण 


आमी केलाकिफि ण 


आजकल हर आदमी 
वैसाछियो पर चलता है 
अपनी लाश 
स्वयकेकधापगदठोताहै। 


नग पावा गर्भ मको क तवा पर 
दौड़ता है सरपट 

आदमी ताये म जुता हुआ 
परिवार की सवारि्यौ लादे 1 


क्षितिज के ठस पार 

नीली छतरी वाला भी 

पूरा हिसाव रखता ह 

आदमी की गतिविधियो का 1 


छिड़किया से ट्कुर टकर ताकत 

चिड़ियाओं के वदै भी 

गर्भस्थ शिशु की किलकारिया सुनकर 

छिप जाते है हनुमान जी की तस्वीर के पीछे । 


अजन्म शिशु की 

किलकापिया 

भविष्य का दिशा वोध ` 
काप जातादपिताभी 
इनकम्‌ या दहेन 

अगुलियो पर गिनत्ा है आकड़ 
ओर छटपटता है 

छिपकली सी कटी पूछ सा ! 
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अउत्तिम दौर मे आदमी 

कपड़ा की सलवये, श्ुदियो, 

फटी विवाई की जुराये 

पहन लेता है 

शरीर पर ठसा - ठस, 

ओर भीड़ मे विखर नाता 

कपड़े खूरियो पर ही टये एह जाते है 
उसके इतजार मे । 


(४। 


केष 


किशोर कषण 


माद्री कैताकिको षर 


आजकल हर आदमी 
यैस्ालियो पर चलना है 
अपनी लाश 

स्वय के कधौ पर ठोता है । 


नम पावा गर्म सड़का के तवा पर 
दौडता है सरपट 

आदमी तागे मे जुता ईजा 
परिवार की सवारि्यौ लद । 


क्षितिज के उष पार 

नीली छतरी वाला भी 

पूरा हिसाव रखता है 

आदमी की गतिविधियो का । 


चिडकियो से टुकुर् ठकुर ताकते 

चिदियाओं के वद्य भी 

मर्भष्य शिशु कौ किलकारिया सुनक 

छप जति ई हनुमान जी की तस्वीर के पीठे । 


अजन्मे शिशु की 

किलकारिया 

भविष्य का दिशा - वोध ` 
काप जाता हे पिताभी 
इनकम या दहेन 

अगुक्तियो पर गिनता है आकडे 
ओर छटपटाता है 

छिपकली सी कटी पृष सा 1 
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४4 


लोकेश श्ना 


केव्ती 


हो रहा पतक्षर 

हमर सामने 

हम देखते ह 

निर्वसन सव वृक्ष ह 1 
मामने हम देखते ह 1 


अव न पिहके मोर, 

ना ही कूकती कोयल यर्हौ पर 
डाल पर वैठी उलके 

सामने हम देखते ई 1 


उठ गई रौनक 

सौव कीमद्रपरभेलेतगे जो" 
अधमिटे पायल निशा 

सामने हम देखते है । 


खिलखिलाहट यौवनार्जं की 
गुम 

अओँचलो मे अश्क क्षर इर 

सामने हम देखते दै 1 


मुशिले होती 
विठति डोली मे 
अपनी ही वेटी 
भ्र होती ज्वालमे 
सामने हम देखते है 1 
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एक अनजानी, भयानक 
वैवसी है। 

चुप जुवा, ओघे फटी सी 
सामने हम देखते है । 

करर निर्मम, ह्यय मे मा 
क्षपटा 

दूर्‌ तक फैता मृरस्थल 
सामने हम देखते है । 


1 
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ण्यी 


लोकेश चा 


क्ेक्ती 


हो रहा पतञ्षर 

हमारे सामने 

हम देखते हे 

निर्वसन सव वृक्ष है । 
सामने हम देखते है । 


अव न पिहके मोर्‌, 

ना हौ कूकती कोयल य्लँ पर 
डाल पर वैठी उलुके 

सामने हम देखते दै । 


उठ गई रौनक 

गौव कीमेदरषपर मेलेलणेजो 
पायल निशा 

सामने हम देएते ईं । 


विलचिलाहट यीवनाओंकी 
गुम 

आता म अश्क श्र क्ल 
सामने हम देखते ई । 


मुषित हाती 
विटनि डोनीम 
अपनीषयेटी 
श्मम्महोती ज्यत्तम 
सामने हम देखने & 1 
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धक कर्‌ छिपा तेना चाहता है वह 
शुतमूर्गं की तरह रेत मे गर्दन 

पर इससे पहले ही 
रेतमेसेउगञअतेहै 

कुछ काटे कुछ पलाश, कुष्ठ गुलाव । 


उसे भागनाषहैफिरसे 
जीवनं ओर मृत्यु के वीय । 


1 
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[५.4 
जगदीशं जोशी 


रके गतव 


घरवाली की सितारे जड़ी ओदनी 

यच्च के ोत्तर पर ्ूलने के ख्वाव 

ओर महनतकश हायो से चुए श्वेद कणो का मोल 
दवे है सव खलिहान के देए तले 

जिष पर वैल 

सर्थं ओर शोषण की गुलाम डाली मे अटके हुए 
सूद दर्‌ सूद वदरते जाते 

पद्धियो से भी लम्बे खात का नियतता 1 


मन की कुलतयुलाहट पर्‌ अथे सामाजिक दायिल्यो का ताला 
पीठ पर गरड ~ पुराण के यमदूतो की भार 

जिनापाओं पर शवक वध सी कथाओं से भो 

पुराणो का वोक्ष लिये 

चह नदीके कछापकीर्तिमे सनि के कणं दूता ई 
भ्नाकना चाहती ह 

सूरज की कुछ किष्णे 

उसके छपर मे 

पर लील लेता है वादला का ञुड 

उन्हे आप्तमानमे ही) 


भागता जाता है वह 

भटकता अटकत्ता लड़घड़ता 

पोटली मे वधी ज्वर की दो शेखियो जर एक प्याज 
केजोरपर 

भाग्य के चक्षि को पकड़नेके लिए 

यप्र भर। 
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थक कर ष्पा लेना चाहता है वह 
शतसमर्ग की तरह रेत मे गर्दन 

पर इससे पहले ही 

रेतमे से उग आते ह 

कु काटे कुठ पलाश कु गुलाव । 
उते भागनाहैफिरसे 

जीवन ओर मृत्यु के वीय । 


(1 
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सष्ठ 


राजकमत खटाना 


त्की 


कषेमे की क्तिक के वाद 

तस्वीर मे उभर अता . 

आतप्कि अधकार पर वाही प्रकाश 
नीये लिजल्िजी जमीन 

ऊपर सोखला आकाश 

जीर इनके वीच 

सरके वल खड़ा व्यक्ति उदास हताश 1 


जमल सा उगा असतुलित शह 
जिसमे रिषता है 

विकृत सस्कृति खोखली मान्यतां 
जर विकलाग व्यवष्या का जहर 1 
वार्‌ - वार के प्रयलो के वावयूद 
नीले नभ तते उन्मुक्त धरती 

धरती पर छिलते समूरण शहर के 
परकाशवान मनुष्य की तस्वीर 

क्यो नही उभरती ? 

क्कम अनुकृति ही याह लेगा ? 
चाह कभी 

सौम्य सु्दर नही प्व पायेगा ? 


(४। 


क्षी 1८ 


दिनेश खद श्रीमाल 


करर दल्यश्य 


गैस का चूल्हा 
जवसेञआयाहै 
मेरेघरमे 


लकड़िया ददे न मिलती, 
सिगड़या ताक मे चद गहं 
न हाय होते काले, 

न निकले धुँ काते, 


सव कुछ साफ 
हवा घर रसोई 
साए पर्यारण 
कैसा सुनहरा जाल है ? 


पै प्रसन्न 
वष प्रसप्न 
सारा जरह प्रसन्न 


पर 

पेड़ रोये 
पौधे रोये 
जगल तेये 


मुज्ञ पर 
चुष्षपर 
सख धर्‌ 


(4 


इगर रिह रानपुेहित 


न्य 
दरार है लोक परलोक ये, 
दशर & स्वर्ग नरक मे ॥ 


दए ई धर्म अर्म म 
दशर है शर्म येशर्म म ॥ 


दरार टे मान, अपमान म 
दरार है ईमान वं्ई्मान मे ॥ 


दरार कै श्वास समीर म 
दरार है परीव अमीर मे ॥ 


दरार ै मेता अभिनेता मे 
दरार & क्रेता विक्रेता मे ॥ 


दरार & टृयूटर, टीचर मे 
दरार है पोस्टर पिक्चर मे ॥ 


दरार & जीवन मरणं मे, 
दर है कथन प्रण मे ॥ 


¬ 
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भोगीलाल पादीदार 


जत्लन न्क 


समयहरमर्जकीदवाहै 
अर्वाचीने को प्राचीन कर देता है 
न कोई शाश्वत है न स्थिर । 


भेरेपितानेकहाथा 

उनकी शादी सादगी से हुई थी 
वचपन मे निपर गई थी 

लेन देन का सौदा नही 
आडम्बर जौर दिखावा नही । 


एक पीढ़ी गुनर गई 

समय ने जलवा दिखाया 
दूल्हा विकने लगा 

चोली पर वोली लगने लगी । 


मृन्नेभी 

लडकी के पिता के हायो वेचा 

मनं भरकर्‌ धन खीचा 

यै अभी तक भेरा घर चला रहे 
वेटी के लिए अपना घर जला रहे ! 


आजमे 

अपनी तीसरी सतान 

पोच वर्पीय पुन के लिए ब्नितित हू 
ओरतो पर होते जुत्म 

भ्रूण परीक्षण हत्या जर 

पुम जिजीविपामे 
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क्ण 


कम करटी कन्यर्ष 
क्से प्रकृति कोणी न्याय 


सोचता हं समय 

येटी कै यापको कोणा षय 
येटे का वापहोगानिर्वल 
दूल्रे के स्यान पर 

दुल्हन विकेगी । 


01 


चष 167 


अनवर अती 


सम्वत छैरल्म 


सभ्यता समाज का दूरा रूप है 
एकता जिप्तकी आसा है, 

जो स्मेटे हुए है 

पूत कई रगो के अपनी क्लोली मे 
समाज हमे देता हे, जीने का एक लक्ष्य } 
दुख समाजको त्तव होता है 

जव दूटने लगती है वह माला 

जिषे पिरोता है समान, 

वार - यार एकता की नाजुक डोर से, 
विखरने लगतै है वो एूल, 

जिन्हे सदियो से सजाता आ रहा है, 
सर्मर्जिजपने आगन मे ॥ 

समञ्च नही पाता है कोई 

समाज का वह दर्द, 

इूव जाती ह अपनी चीत्कारि 

अपने ही कोलाहल मे, 

अरखेलियो कौ किए कैद 

हम जाता है तव समाज । 


(9, 
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केषी 


आर्विदे चू्वी 


ग्ण्ल 
पुस्तक प्रेमियो का प्रेम पञ्च हे किताव 
यत्र है, तत्न है सर्वत्र है किताव । 


अज्ञानता के प्रित से लड़ने के लिए दोस्त ! 
धती पर देवोपम शघ्र है किताव 1 


इसत धाती पए है काते अक्षरे का राज 
दुगिषा का स्प्राट एक ठम है किताब 


ज्ञाने जन्य भय से मुक्ति का दाता 
शीतलता भर चद्र सा नक्षद है किताव ! 


चित्रगुप्त की वही, है पोपा का तेख 
हर धड़ी, हर पल का तियिपत्र हे किताव । 


यो जगह काशी, कावा ओर येूशलम है 
अरविद' जहा पर कि एकत्र है किताव । 


1 
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रानेद्र रुविराज 


कैर 


पाच किलोकेतनपर 
डते दस किलो का वोज 
नो चला आ रहा 

वह कीन है 

छोटी सी आखो पे 

लगा मोटा सा चश्मा 
जोजारहारै 

कौन 

छोटी सी अगुली मे डाले 
वड़ासापेन 

जो लिदेजारहा 

वह कौन है 

अजाने डर से 

जो बद्राये जा रहा 
धड़कने दिल की 

वह कौन है 
छोरेसेदिमागसे 

दृढे एक वड़ा हल 

जो जून रहय 

वह कौन ४ 

भूल कर उपने भविष्य को 
भविष्य देशका 
जोदनारहा 

यह कौन है! 


(च| 
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सव्य 


रमेश भारदान 


कीन 


दीवारे ही दीवार, 

चारो ओर 

चमकंदार 

दृद दीवार 
मानोरहीरैकीहो। 
आकर्षक ओर 

चौँध रखने वाली दीवारे । 


रही हैदसदेशमे 

सदियो घे दीवार । 

भाईूसे भाईुको 

पड़ौसी से पड़ौसी को 
अलगाने वाती दीवरे ! 
पति से पली को, 
मौपेवेरेको 
पितासेपुत्रको 

भ्रई षै वहिनो को 

अलग रखने वाली दवारे } 


यह नही कि इन्दे तोडने 
कोई उगनही 
हर्युगमे 

हर शसन मे 
हरक्षेवम 

सारमी 

आगे सपे । 
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वार्णी के हौड 

चलाये 

कर्म का कुटार चलाया 1 
हाय छिल छिल गयं 
घून रिष रित गया । 


खेद कि दहने वाते ठह गये 
दीवारे वैसी ही रै 

वे ओर दद्र गयी है 

जर मजवूत हो गयी है । 
मनुज फिर उठ रहा है 

इन्हे गिराने 

न दीवार गिरती है 

न मानव हारता हे । 


४। 
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कष्ण 


भगदती लाल शर्मा 


तिकिदला 


गाव के वाहर 

स्कूल के पापस 

मदिर के सामने 

जो नही होना चदिए था 
होमयाथधा 

एक कुत्ता मर गया था 


मास्टरने कहा गावे 
गाव ने कहा मास्टप से 
कते रहे सुनते रहे 

ढोल होता गया कुत्ता 
सडता रहा कुत्ता 

फूट कर विर गया कुत्ता 
वदवू वन 

घर घरमे घुस गया कुत्ता 


एकमे दूसरे को 


आखिर गाव ईइकट्ग हुजा 
यह किषका कसूर हज ? 
मास्टर ने कुत्ते को भगावा नरी 
मास्टर देषा चाहिए नरी 
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पिर हई 
पूष्ठताषछ हुई, 
मस्ट की गलती सादित हुई 
कर दिया तवादला 
गाव की हवा फिर साफ हुई 
गलियो मे फिर वातं हई 
एक गदी हवा ने गाव को जगा दिया 


मरे कृत्ते को नही फिकवा सके 
जीवित मास्टर को मगर फिकवा दिया 


ध 


174 


(44 


हीशचद्र उपाध्याय 


स्फ्य 


शर शया पर लेट कर, 
मृत्यु की प्रतीक्षा केवल, 
भीमनेहीनहीकी 
आज भी कती ह 
उसढ्य नव वधुए 

दहेज के अभाव मे, 
सासो के व्यग्य वाणो की 
श्ेया पर लेट कर । 


(9 


केर 


भागीरथ भर्ग 


मेरी कटी 


जव मादी सै उठने लगती है 
सीधी सधी अनूटी गध 

जव वरस्तात की सिम्चिम से 
हरिया उता है धौक बन 

चष्टानो धाटियो व पर्वतो के शिखर 
मोहक हरीतिमा से भर उरते है 
जव पीली चूनर ओढ़ 

इलाने लगती है वपुधर । 

जव अनेक-अनेक स्रीतो से 

फटने लगते ह 

दूधिया फेनिल श्रमे 

दमे त्तव एूट पड़ता है 

प्रकृति का अदभुत लावण्य । 

तव मन कुले भरने लगता है 
हर दिशाओं मे 

पै भूलने लगता हूं षव अवसाद 
चिगते के मारक चित्र, दुखद स्मृतिर्यौ 
कुटिल ऋतु 

जर एक अगूढ उल्लास, उमग व 
अदृट स्वरो मे गा उठता हू 

यह धरती मेरी है 

इष धरती कामैदहू 

तव अपने“ ' को तिरोहित कर 
पै धरतीका उप्तमाटीका 

जो सिर्फभेपी है - सिर्फ मेरी । 


9. 


१76 


रैन 


रविदत्त पातीवाल 


नाम उत न्दीके 


सिचित कर मेघ जो 
वघ देता कापला का 
नाम उस नदी के, 


्रुगार वन वीर जौ 
गन्ध वन वसत का 
नाम उस नदीके, 


स्वाद वन फलामे जो 
टपका है अनवरत 
नाम उस नदी के, 


दे दान श्वास्रकाजो 
पाथेय वना जीयन का 
नाम उत नदी के 


समिधा दन निजल्व का जो 
ऋचारपे गा-गाकर 
जाम उख नदी के । 


1 


॥.. 10 


मगरचद्र दवे 


एक (तविरि एव 


कैसी समैदनहीनता मे 

पुव गया है मेरा देश 

यला्तारी, दूनी काला वाजारी 
पूमतते हं खुले आम वेौफ 

कानून न्याय की धचिरयौ उड़ाते हए 
वीक्ियो निरपराध 


गोलियो ते भून दिए नाते है, 
दहेनके लोभे, 


गिदा महिता जता दी जाती है 
वधे दफन कर दिए जाते है 


देम एक वीतरामी की तरह 

एक कानमे सुनकर, 

दूसरे कान पे इ तरह निकाल देते इ 
मानौ कुन हज हे 

आदमी की मीत 

एक क्षणके तिएभी 

गही स्षकक्षोर पाती 

हमारे सभ्य चितन.मनन्‌ को 1 


0 


4 


स्वर्णकाता मडूला 


भातर्कि गूल्याकन 


जीवनके इम 
घटना प्रपवम 
अल्प विराम लगा दो 


प्रिय 
इस स्वचालित जीवन म 


कुछ 

अपनी गति मिला दो 1 
करेहम 

अपनाही 
आतरिक मूल्याकन 
प्रिय वैटौ1 
तनिक 

हमारे पास 
करेह्म 

आज रही 

अपना अतर्ञन । 


व्यस्त हि वहुत 

चितित भौ कम नदी 
आलोचना प्रत्यालोचना से 
दूरष्टे 

क्योहोरहे 

हम तार-तार । 


चन यैटेअवतोहम 
एक अपटित पद्यांश 
अनजान है हम 1 
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फिरभीण्द्रसेहतोगहमं 
वार-वार । 

मुढ्याशो को रेखाकित कर 
दिये जाते है शीर्षक 
अपने-अपने मतानुसार । 
वननाहैहमे 

सधि शव्द 

विच्छद विग्रह का 

स्थान नही 

तोद्धना नही जोड़ना है 
वाक्य वनाना 

फिग्बने 

गद्ययापद्य 

नयी रचना करना है । 


7 


180 


केषी 


मीटालाल खत्री 


अनिमि स्री मार्ष 


अय घरके आगनमे 

खुटे से नदी बधती 

आम चीरहे पर 

नीम के नीचे पड़ी रहती दू 
अव हरा चाए तो क्या, 
सूखी घास भी नसीव मही 


देह की अशक्ता 
अनवरत वद्रती जा री ह 
ओर भीतर की पीड़ा 
आखोसे नदी की तरह 


वहती हई 

मिद्ध मे समा जाती है 

आदमी कितना स्वार्थी है 1 

दुध देती थी तव, 

वकी निगाहो मे भे कीमत थी 
ओर अद दघ सू जनि के वाद 
उपिक्ित-अनुपयोणी समक्ष 


कचरे की तरह घर से वाह 
सते किमी कूडेदान मे डाल दिया ह 


1 


क्ण्् 181 


गुलाम मोहम्मद 
अनल यद्र 


रात भर 
अधकार से युद्ध करता 
कक्तरजित हो 

विजयी सूरज निकला 
उनाले के साध 

श्वेरा होने का 

सुखद समाचार लेकर । 

पक्षी चहके 

दगिया महकी, 

दुनिया जागी, 

प्रकृति ने अगडाई ली । 
सूरन के जख्म भर गये 1 
मस्तक पर 

विजय की आभा लिये सूरज, 
तेय कता रहा अपना सफर । 
समय वीता 

साज्ञ आई 

अवसर पाकर 

अधकारने फिर किया 

सूरज पर आक्रमण । 

एक वारि 

सूरन रक्तं रजित हो गया । } 
अधकार ओर 


182 


क 


रोशनी के दरमियान 
जगअवभीजारी है, 

यह अविरल युद्ध कव तक चलेगा ? 
कोई नही जानता 1 

विजय किसकी होगी ? 

कहा नहीं जा सकता 1 


(| 
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ब्रनमोहन द्विवेदी 


एटटुन कीर गये 


॥\ 

तिर्फदेह नही ह्‌ 
तुम 

मानती रही हो 
देह 

स्वयको 

ओर 

तलाशती रही हो 
देह मुञ्चमे 

मै 


दढता रहा 
तुमको 

अतरग मे, 
हमारी 
आकाक्षाए 
क्षितिज वनकर्‌ 
मडराती रही 
जीवनके 

हर्‌ मोड़ पर्‌ 
इस तरह 
सावन भादी 

तो 

रीतेही 

फागुन वीत गये 


ति 


1४4 


रणी 


शारदा शर्मा 


दति 


चरि ? 

चिर कोट चाय का चमच नहीटै 
चीनीएक यादो] 

यात को समश्चिए 

हृडवड़ी नही । 

तो उद्ैलित मानसिकता पर्‌ 

छीटे न मरि 

जिसकी मुन्ने आवश्यकता नही है। 
वहो 

परमरलिएक्यो ? 


फिर 

यह कैसी अपक्षा है ? 
सम्मति के लिए समिति 

तो विलप्मति क्या है ? 

क्या चाहते है 

सर्वं सम्मति क्या 

इस रस्मी कवायद कोरोकेणे? 
नहीतो1 

असतोप को पीना ओर जीना 
शिव कहलाने के लिए 
छमा है यह चरित्र 1 

जो चलता रिरियाता टै 

फिर 

रम्त कप्ता टै किसको किसके लिए 
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क्या यह यपीती है? 

हिमायती होना उक लिए गौरव है ? 
चरित्र की कैफियत मे दो चरित्र पत्र 
धरातली चरित 

सूये दूठ सा वाक्य 

^दू द वेष्ट ओफि माई नलिन 

बुषटारी स्वय को क्या वुहारे 

अव्यक्त से व्यक्त चरित्र 

साधो चरित्र माहि दस वीस । 


| 


186 


कणी 


स्प सिह राटोर 
पल्याण्ला 


हुआ दूक टूक 

विखण्डित जीवन 

वदल चुकी उसकी परिभाषा 
सोच समञ्चकर 

फकाधापर 

पड़ना ही था उल्टा पासा । 


71 


चश 187 


भोगीलात पारीदार्‌ 


(| 


वटी ओंख 

अखवारमे गड़ी थी 

डैनी वौला-दादा 

वापू का फोटो देवते हो ? 
आपका कवं छपैगा । 

आप भी तो स्वराज्य के लिए 
जैलगयेये 

जेल वाली कहानी मुनाओ न 1 
धकी पलके ऊपर उटी 

होठ फड़फड़ाकर रह गये । 
अखवार स्याही ते नही 

क्त धव्यो तेसनाथा 
हड़ताल, हत्याणँ कर्प्यू ओर 
वलात्कार से भरा षड़ाथा 
जि्तके लिए यातना ओर 
अत्याचार सहे 

ये सव स्वप्रिलहो के रह गये 
हम आजाद है यह कहने 
लायक कर्हौँ रहे ? 

अर्य ही वदल कर रख दिया 
आज-आदी हौ गयैहै 

भाषा धर्म, जातिवादके 

इस व्यूहयक्र मे 

हर आदमीमे भय भर दिया 
पटले अग्रेनो काडयथा 


18४ 


रणी 


अद अपनोषहीका 

शहीद भो आज आजयेतो 
उपनी शहादतत पर पष्ठताये 
होढ फिर दुल-वेा 

वीरे की कविता याद करो 
फिर 

जल की कहानी सुनाऊगा । 


(४ 


छेश्प्री 1६५ 


रानक्मल खटाना 
अक कले 
अब कर्हे दृढे 
अषठूती लाज का पानी कहौ ? 
चुक्‌ गया क्यो 
सस्कृति के सान का पानी य्ह ? 
वचनाओंके 
भयावह व्यूह मे भरमा गये, 
थी वोँटनी सौगात खुशियो की 
पररुए खा णये , 
हो णये ददरग 
पीकर एन का पानी कर्ते । 


चेतना अचेत सोई 

जग चिन्तन को लगी, 
तृ्तहोगी वक्तकी 

छव क्त की तृष्णा जगी ? 
केवल कहानी रह गयी 
मुमताज का पानी यहौँ । 


‡ 
वर्ग वृतखचे वना कट 

दायरोमे वट गया 

ओरतोक्या 

आदमी ही आदमी सै कट गया 1 
जोड़ पाता है दितो को 
आज.कुा पानी क्लः 


190 


णर 


हमगयेजितिटीरमभी 
सव जगह यह्दीर है 
आदी ही आदमी के हेतु 
आदमएोर हे ! 

दौप्त वोले-कवि 1 


~~ ~ ˆ 
ग्रु उपाजे क्त यामी कहो 


(9) 


चश्ट्री 19 
मणि यावरा 


दय च श्ल 


स तेता है वह 

पाजी हकाओं मे 

ओर सुनाता है खनक्ता 
पहाड़ी चमे का सुमधुर ममीत 
हौ वह शदशार ह 
चुहचुह्य आतता है पक्ठीना 
फिर भी द्यौ मेटल 
भीर खीचता हौ चला जाता ह 
धरती पर लकीरे 

यह सोचकर कि 
यहीतोहै 

उसके भाग्य वशे नकार्‌ 
हौ वह शदशाट ई 

खनो का शहर टै 
खथृरे का लम्बे पेड़ 

चवर इलाते है 

लहरलहर लहरती 

इद गिर्द पाड्य 

जते दास दासिया 

मक्ता वारा 

बजरी की रोरी 

मिर्च प्यान 

भाप॒मे जो मिला वह साग 


192 


444 


खाता 

ओरमप्तीसे 

मानसून से चीर वेलता ठै 
हाता है 

दूटता है 

किर भी गुनगुनाता है । 


(४) 
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सीताराम व्यास 


कणिका 


आडवर 
पडत उड़ाये 
मालपुये खीर 
हमरेये 
पैट की पीर। 


गति 


आवागमन 
के साधनो की तरह 

वक्त गुजर जाता है 

सर साइन वौ की तरह 
मै टगा रह जाता हं । 


1 


94 


चश 
अशोक पन्त 


फति गय दलि 


रात इगवने सपनो का डरा 
दिन सुलगते विचारे का गोदाम 
आम आदमी के आस पातत 
किसी तूफान कै 

आने के पूर्व का अहसास 
जवे दस्तक दे दरवाजे पर्‌ 
कोई घड़ी दर्दनाक 

तव उसे 

लगताहै 

निस्य एक मजबूरी 

जीर 


जीना महज इत्तिफाक । 
1 
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न 


ओम पुरोहित “कागद' 24 दुर्गा कलोनी हनुमानगद़ सपम्‌ 335512 
सत्य नारायण सोनी रा प्रा वि, रामगढ तह नोहर निलाश्री गयानगर 
भात तिह ओता र विद्यालय, परलीका तह नोहर श्रीगगनगर 
नमोनाय अवस्यी रा उ प्रा वि डीरावली (टोडाभीम) सवाई माधोपुर 
मालचद्र शर्मा॒सहायक निदेशक, शिक्षाकर्मी वो, सीकर हाउस जयपुर्‌ 
दीनदयाल शर्मा पुञअ रामा वि, हनुमानगद़ सगम (श्रीगगानगर) 
सुरेश हिन्दुस्तानी अनौपचारिक शिक्षा जिला परिपद वीकानेर 


पुष्पतता फश्यप पुष्पाजली भवन, पुराने जे सी ओ भत के पीठे 
लक्ष्मीनगर जोधपुर 


उपा किरण चैन प्र अ अतिशय क्षेत्र, वाडा पदमपुरा जयपुर 
मुष्तार रेकी काली पलटन रोड पुल मोहम्मद खा टाक 

रपेश्याम अटत ४1 वाल मदिर कोलोनी मात्र टाऊन सवाई माधापुर 
दस्दाक आतम एडमप्रा वि रामपुर (मिरी) 

भगवती लात व्या 3, पारो कोलोनी, फतहपुर उदयपुर 

दिनेश दिरपदरमीय मार्ग्‌ + 215 रजनततगृह कोलानी वृदी 

मायामय किएना भवन मार्ग हनुमानगढ़ राङन 


महेन्द्र आवार्य पु्र हनुमान दास आवार्य, एडयोकऊंट वीकानर आदम कषवद्री 
क पाम रानी यानार दीकानेर 


मौ लि आगृच उ्मेद चीक जोधपुर 
एपेश्पाम शर्मा मु पा आवली क्लां लिला - सालावाड्‌ 3265092 
शकन्ततः गौड़ 1\/2 पी उन्ल्यू ड कलोनी राही 
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चद् 


अशोक कुमार दवे राजस्थान स्टेट भारत स्काउट व गाइड, जवाहर लालन 
नहह मगर जयपुर 

बणरग लालच व्या राज़ सो उ मा वि जसवन्तगद (नागौर) 
रानुमार तिव व अ जीहीरा उ मा वि, लानं 341306 
अरविन्द तिव राज सीनियर उ मा वि, कुचामन सिटी, 341508 
भणिवावश राजं सगर सीनियर मा वि रविवाड़ा 

दशरथ कुमार शर्मा॒प्र अ 656/27, तैत्तीवाती गली रामगज, अजमेर 
बासुदेव चतुरवरी प्रकाशन अनुभाग एम आई ई आर टी उदयपुर 
रतन गाहमीर अध्यापक राज प्राय विद्यालय आइ़सर वास, श्री दँगरगद्र 
श्याम भनोहर व्यास नि शि अ, 15 पचवटी, उदयपुर 

विश्वनाय भादी गणपति नगर वा्डन 4 पो तारामणर 3312304 
राधिश्याम सदी चारभुजा जि राजमन्द 313333 

चैनरमशर्मा मु पो चन्देसमग वाया खेमली निला- उदयपुर 
पुरुषोत्तम 10 घाणेराय की घाटी उदयपुर 

मन्द किशौर यञ रन मा वि सिहपुर नि चित्तोङ्गदर 

करुणा श्रीदास्तव एल 76 हिम्मतनगर्‌, टोक रोड, जयपुरे 

ह्र कुषार त्यागी इन्दोरिया पन्निक स्कूल, नवलगढ़ नि शुभरुनू 
प्रेमप्रकाशव्यास् प्रअ रामा वि जाई नि वामर 
निशान्त॒वाई न 14 निकट वन विभाग पीलीवगा, गगानगर 
कन्हैयाताल भादी कुनीनिवास, गगाशहर रोड, वीकानैर्‌ 

अनी सवर्दु पोस्ट ओंफिम रोड, भीमगज मण्डी' कोटा-324002 
नितैन्द शकर बनाई मुपो भीवोर, गिला चित्तौड़गढ़ 

सत्य शुन हनुमान हव्या, वीकानेर 

अयना जगदीश माधुर॒ के आर इत्य्‌ 20 वाटर वक्व कलिनी कौटा-9 
करणीदान बारहठ फेफाना निला श्री गगान्गर 

अशोक पन्त सट दारुदयाल र मा वि चिक्ताना जिला भप्तपुर 
्मेशमयकभ्प्र अ रामा पि नगरी निता - चित्तौड़गढ़ 

सम्पत प्रकाश पारीक व अ रासीडमावि छापर निला चुरू 
नीर कुमारी ८/० विनोद कुमार 1 द 18 जयाहर नगर नयपुर्‌ 
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जगदीश प्रतादसैनी प्रअ रामा वि प्रीतमपुरी जिला सीकर 

मनु अरुण ८/० अरूण कुमार गुप्ता, 2 ट 17 अरावली विहार अलवर 
कमर मेवा चादपोल काकरोली-313324 

महेद्र िह पूनिया रा मा वि मत्रीवाली वाया सादुल शहर श्रीगगानगर 
पारसचन्द जैन मु पा कुशायता वाया सावर जिला - अजमेर 

रमेश चन्र वैएगी मु पो ओँवती कला जिला क्लालावाड़ 

जनकराज पारीक प्र अ ज्ञानज्योतिसी उ मा वि श्रीकरनपुर 

भविष्य दत्त॒गुरुफुल के पीठे पगल्याजी रेड ऋषभदेव 

कपा पाीक हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड, टगस्टन परियोजना डगाना-341503 
अनिते भपते केन्द्रीय विद्यालय, अलवर 

त्रि्ोक गोयल अग्रसेन नगर, अजमेर 

सुनीता गहलोत कौट का मोहल्ला, सोजत सिटी जिला पाली 

अविनाश घद्र “चेतक' सेठ वशीधर जालान रा सीठउमा वि रतनगद़र, चू 
आनन्द एम वासु वासु सद्रीट, जैषलमेर-345001 

तर लाल सौखला मु पो दाकर याड़ा, तह - दीगोद गिला - कोरा 


दिनोद कुमार पादव म न टी-8 वी रेलवे अस्पताल के पात 
हनुमानगढ़ ज -335512 


५ सिह ४मु - नारसरा पो वादीद वाया फतेहपुर शेखावटी निला 
कर 


गगन विहारी दाधीय प्राध्यापक, ललितकला शिक्षक प्रशिक्षणालय भैषलमेर 
वृजमोहन रा उ प्रा वि निचला घण्टाला, वौँसवाड़ा 

जगदीश चन्द शर्मा प्राचार्य राज सी उ मा वि गिलूड जिला राजस्मद 
रमेश्वर दयाल श्रीमासी निता शिक्षा एव प्रशिक्षण सस्थान, जालौर 

सुशीन ग्यास नव चीकिया जोधपुर 

सगीर्‌ शशाद" जामा मस्निद छयद्ा जिला - वार 

प्रकश तति नयगीत नई आचादी काकतेत्ती-313324 

प्रतिभासे मु गे श्लडेल वाया कोशियल जित्ता - भीलवाड़ा 

नारापण कृष्म मुखर की घारी उदयपुर 

रि ओम कुमार शर्मा मु पो रसीदपुर चाया महवा सवाईमाणपुर 
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िरदर प्रसाद विष्स लखौरियो का चीक, दीकामैर 

नवनीतगय रुचिर निवास सोजत ममर, जिला पाली-306104 
चलं कोठारी हयात रासीडउमावि गजप्तमन्द 

हपैश कुमार शर्मा वी 2/11 पीशाला, साहूलगए, सवर्टूमाधोपुर्‌ 
गोपा प्रसाद मुद्गल पाण्डेय मोहल्ला, छीण (भतपुर) 

श्िदतिह सुमनः उपप्रधानाचार्य ए भी डमा चि एनी, पाली-306115 
सीताएम्‌ यास्त सदर वाजार वाड्भेर्‌ 

दीपचन्द सुथार रामा वि मेड़ता शहर (नागौर) 

गषनिवासं सोनी राम निकेत, क्व पत्ती डीडवाना (नागौर) 
नुमाने दीहित दीक्षित निवाम रानी वाजार्‌ नोहए-335523 
चितेन व्याख्याता श्रीजैनपसीडउमा वि छोटी सादड़ी-312604 
जगदीश सुदामा भ्टियानी चौद उदयपुर 

किशोर करुणः कार्यलियनि शि अ ्रा शि) वाडभ्‌ 
लेकिशश्ा दावा महागनीउ मा वि, चीकानेर्‌ 

जगदीश जेर राज सीड मा वि कपाषन जिला - चित्तीडगद 
रजकमल खटाना मु पो पील जिला श्ु्ुनू 
दिनेशच्छश्रीमाल रामहटासीडमावि ईपरपुर्‌ 

रामघुख व्यास जिला शिका एव प्रशिक्षण सस्थान वीकनिर 

इर सिह राज्खुहित मु पो वावड़ी कल्ञा याया फलदी, जोधपुर 
भोगीलस याटीदार रासीडउ मा वि सीमलवाड़ा (दगष्पुर) 
-अनदर अती वाई न 8 चौमहला जिला आलावा$-326515 
आएविम्द शस्व" विरला घण्टाधर्‌ के पास, चू 

एजद कविर 17 करणीकृपा 5 - पावया-वी रोड जोधपुर 

एमेश भारद्वाज प्रज डिफेसर पन्लिक स्कृल शायर्ओली, नपीरावाद 
भगदतीक्तालशर्मा प्रअ राडप्रा वि कश्मर दिगङगढ़ 
हरिश चन उपाष्याप 

भागीरप भार्गव 88 आर्यनणर अलवर्‌ 

रविदत्त पासीवःल सप्मयिकी शेखावटी 55 भित चार नवलगदे 
मगर्दनद्रदवे रामा वि दुजाना जिक्ता- पाली 
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स्वर्णकान्ता मूला 98 वल्लभ वाड़ी, कोटा 

भीराालघखत्री रामा वि रायपुरिया, जिला जालोर 

गुलाम मोहम्मद रामावि सोमणानि नगोर 

बूनमोहन दविवेदी प्रधानाध्यापक, रा मा वि, महरिया जि लालपोट 
शारदा शर्मा अध्यापिका, राज विधालय, श्रीगगानगर 

स्पविह रटौर॒दारा विनय कुटीर, खारिया पो वा घाबीराम नि शयुञ्नू 
सीतामव्यास व लि कार्यलियनि शि अ (छात्रा) वाड़मेर 
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